भारतीय बिचार धारा 








जखिक 
“नये युग के नये बिचार' के लेखक 
आचाय॑ पं० रामानंदजी शास्त्री 


अकारशक 


नवीन प्रकाशन मन्दिर, 
3५ सानसन्दिर--बनारस । 


प्रथम संस्करण ५१९४७ मूल्य २) 


अकाशक 
वासुदेवप्रसाद शुघ्त, 


नवीन प्रकाशन मन्दिर, 
अीफ्मन्दिर--वनारस | 





मूल्य दो रुपया 


मुंद्रक 
परण्डित जांनकीशरण त्रिपाठी, 
: सूय प्रेस, बुलानाला, काशी । 


भूमिका 


भारत एक महान देश हूं, इसकी रूस्कृति ओर सभ्यता बहुत 
पुरानी है । ओर देशों के ल्ञोग'जिस समय जंगली जीवन व्यत्तीत 
कर रहे थे उस समय यह दाशनिक बिचारों के उपरी स्तर पर 
पहुंच चुका था। आज भो इसके ध्वस्व खण्डहर भग्नप्राय 
सोध उस दिन की रुम्ृति दिलाते है। किन्तु बलिष्ट काल के 
त्रभाव से यह महादेश आज परतन्त्रता की खड्ठज्ञा से निर्गांडत 
हो गया। इसकी भाषा, वेष ओर भूषा में घोर परिवत्तेन हो 
गया। विदेशियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के पाठ से उसको 
अपने गोरव में संदेह होने लगा | 

किसी २ को राम के आदश मथ जीवन में संदेह होने लगा 
तो कोई कृष्ण को काल्पनिक व्यक्ति कहने लगे। फिसी २ने 
यहां तक कह दिया कि--सम्पूर्ण भारतीयज्ञान यूनानी परिडतों 
का उच्छिष्ट है । इसलिये इस लघुकाय पुस्तक के द्वारा “भार- 
तीय बिचार धारा” को जताने की चेष्टा को गयी हैं। जिससे 
विचारक लोग इससे अधिक विचार प्रस्तुत करें । 

साथ ही में अपने प्रिय शिष्य सर्वेन्द्रजी शास्त्री को धन्य- 
वाद दिये विना नहीं रह सकता जिन्होंने इसके लिखने में मेरी _ 
सहायता की है। में केवल बोलता जाता था वे अपनी द्वुत गति _ 
से उसे लिपिबद्ध करते जाते थे। अन्त में में नवीन प्रकाशन 
मन्दिर के अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद गुप्त को धन्यवाद देता हूँ 
जिन्होंने शीघ्रही इसे प्रकाशित कर जनता के समक्ष पहुँचा दिया | 


विनीत--- 
रामानन्द शास्ध । 
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भारतीय विचारधारा 
वेद | 

विश्व-साहित्य में बेद सबसे प्राचीन हे । जिस समय 
समस्त संसार को किसी भी ग्रन्थ का पता नहीं था, उस समय 
ऋषि लोगों में यह सुना जाता था। परम्परा से सुने जाने के 
कारण इसे श्रुति भी कहते हं। हिन्दू शाख्रकारों का कहना है 
कि वेद परमात्मा से अकट हुआ । जिन शाद्रकारों का मत हें 
* कि परमात्मा नहीं है,* वे लोग भी वेद ज्ञान की अनादिता' सें 
विश्वास करते है। भगवान्‌ मनु ने कहा है कि | भूत, भविष्यत्‌ 
- और वत्तेमान की समस्त क्रियायें वेद से ही सम्पन्न होती 
सेनापत्य, राज्य, दस्डविधान और लोगों पर शासन करना भी 
वेद से हो जाना जाता है। व्याकरण महाभाष्यकार पातज्ञति 
का कहना है कि व्याकरण पढ़ने का अन्तिम जहश्य वेदों का 
पढ़ना ही है । अतः मनु को इस प्रतिबन्ध की व्यवस्था करनी पड़ी 
कि जो कोई विद्वान वेद को न पढ़कर अन्यत्र श्रम करता हें, 
वह ट्विज कर्मों से बहिष्कार करने के योग्य हे। एक व्यक्ति 
विना एक वेद पढ़े ग्रहस्थ आश्रम का भागी नहीं हो सकता | 
पैं' स्वामी शंकराचाय अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में वेद को सर्वेविद्या 


न नननननानन न घन“ 





आभनननननि निनभिभा।एए। “दाह का 


# सांख्यवादो 
+ भूतं भव्य भवच्चेंव सर्व वेदातू प्रसिध्यति । ्ि 
पे ऋग्वेदादे: शाख्त्रस्यानेक विद्यास्थानेस्यबृंहितस्य प्रदीयवत्‌ 
सर्वार्थाव बोतिन: सवज्ञ कव्पस्य योनि: कारणं ब्रह्म । नहीहृशस्य शास्त्रस्य- 


- २ भारतीय विचारधारा 


भूषित कहते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी बंद को 
खूब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा है| कर्तेग्य-निशंय से बंद 
. का सर्वोपरि स्थान है। इसलिए आयावत के त्यागी, तपरवी _ 
ब्राह्मण-वृन्द प्राचीन काल से इसे कण्ठस्थ करता चला आया 
है। आज प्रचुर वर्षों से वेद का प्रचार होता हुआ भी उससे 
किसी प्रकार का परिवत्तेन नहीं हुआ । अन्य घर्म की पुस्तकों 
की उत्पत्ति के समान वेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भी अनेक 
लोकिक गाथायें प्रचलित है । 
पोराशिक गाथायें कहती है कि ब्रह्मा के स्वास से वंद 
निकले । यजुर्वेद भाष्यकार उब्बट ओर महीधर यजुरबेंद की 
तैत्तरीय शाखा को तित्तिर द्वारा चुंगा हुआ बतलाते है | साधार- 
शुतया वेद के सम्बन्ध मे अधोलिखित प्रकार से सेद्धान्तिक 
विभाग किये जाते हे-- रा, * 
( १ ) मीमांसामत--वेद अकृतक हैं, अपौरुषेय है और 
कूटस्थ नित्य है । 
(२) वेद इश्वरक्नत है, पोरुषेयापोरुषेय है ओर अनित्य है। 
क्‍ ( ३ ) प्राचीन न्‍्यायमत--बेद इश्वर कृत हैं, पोरुषेय हें 
और भ्रवाह नित्य हू। 
..._ (४) सांख्यमत--बेंद प्राकृतिक हें, अपोरुषेय है ओर 
अनित्य है । 
... (४) वेशेषिक सत--वेद महर्षिक्ृत है, पौरुषेय हें और 
 अनित्य है| 


.. ब्ैंदादि लक्षणस्‍्य सवज्ञ गुणान्वितस्थ स्वज्ञादन्यतः संभवोषास्त । यदू 
. विस्ताराथ शास्त्र यस्मात्‌ पुरुष विशेषात्‌ संभवति यथा व्याकरणादि पाणि 
न्यादे शर्यके देशाथमपि स ततोप्यधिकतर विज्ञान इति सिह छोके 

किमु वबृष्यम्‌ । द 
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(६) नास्तिकसत--बेंद. साधारणग्रामीण मनुष्यों छो 
व्यवस्था का शास्त्र है | द 

ये सिद्धान्त भारतीय विद्वानों के है परन्तु आये समाजल्‍क 
प्रवत्तेक महर्षि दयाननद ने विविध शास्त्रों क॑ आलोचन के 
पश्चात्‌ यह निश्चय किया है कि बेद सबसे पृव अग्नि, वायु, 
आदित्य आर, अद्विरादिक द्वारा आत्मज्ञान से प्रादुभूत हुए । 
वह परमात्मा का ज्ञान है अतः उससें इतिहास का समावेश 
नहीं । यह सिद्धान्त भी समुचित ज्ञात होता हैं क्‍योंकि निरुतक्त-- 
कार यास्क ने कहा दें कि-- 


 तत्को बवृत्र: मेघ इति नेरुक्ता:। त्वाष्ट आसुर इति ऐतिहा- 
सिकाः अथोत्‌ वृत्र किसको कहते है, इस प्रश्न के उत्तर से कहा 
है कि निवंचन कत्तों वृत्र सेघ को मानते है ओर ऐताहासिक 
लोग तो त्वष्टा के पुत्र उपुर वृत्र को बतलाते हं। जहां जहां 
आवश्यकता पड़ी है वहा वहां यास्‍्क ने निवंचन कर ऐतिहा- 
सिक विचार-धारा को निमूल कर दिया है । द 
प्राचीन शाखरकार ऋषि को द्रष्टा ( ज्ञाता ) मानते है न कि 
ऋतो | पाश्चात्य परिडतों का यह विश्वास हूँ कि वेद समय- 
समय पर रचे गए। उसके अन्तगंत आर्यों के बाहर से आने 
का वन है | परन्तु उनका यह कथन ग्माण शून्य ओर अर्थ 
क्रम हीन होने से निर्मेल हो जाता हे। वशिष्ठ, विश्वामित्र और 
जमदग्नि आदि शब्द रूंढ़ि गत नहीं किन्तु युत्पत्ति परक अर्थों 
के द्योतक हैं । न्तरुक्‍तकार कहते हैं [कर वश्वामत्र: सव मसत्रे 
भवति, अथोत्‌ विश्वामित्र सवाधिक वरिष्ठ योगी को कहते है | 
ऋषि दयानन्द ने इसके अथ को प्रकाशित किया। द 


स्वामों दयानन्दके प्रशस्त भाष्य को देखकर विश्रुतयोगी 


आरावन्द घोष न कहा है काजसबवद का साध्यकारा का मूखता क 


श ् .. भारतीय विचारधारा 


कारण असत्य पुस्तक समझी जाती थी, उसी वेद को महर्षि 
दयसनन्द ने अपने प्रकाण्ड पासिडित्य द्वारा प्रमाशित कर दिया 
कि यह ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें न केवल इश्वर-भक्ति का 
ही उपदेश है किन्तु बह समस्त ज्ञानों का प्रकाश-स्तम्भ है 
सृष्टि के प्रारम्भ में संसार के मनुष्यों के पथ-प्रदशनाथथ परमेश्वर 
ने ऋषियों के हृदय से इसका प्रकाश किया। यदि दयाननन्‍्द 
जी ने प्राचीन प्रणाली से बेदों का अणे किया ओर वेद को 
स्वतः प्रमाण मानकर वेद द्वारा ही वेद के अर्थों को स्पष्ट 
किया । स्वामी दयानन्द का यह सद्धान्त बंद से भी संद्ध 
होता है कि एक ही परमात्मा विभिन्न गुणों के कारण भिन्न 
भिन्न नामों से पुकारा गया है। स्वामी जी के विचारों का 
अध्ययन करने से मानना पड़ता हे कि बंद के अग्नि आदि 
नाम किसी देवता के नहीं अपितु परमात्मा के विशेषण हे। 
इस कारणबश सामण ने वेद से जो गल्‍लप-गाथाएँ और 
देवी-देवताओं की पूजा निकाली है, वह सत्य नहीं। पाश्चात्य' 
विचारकों की यह धारणा कि--बेंद में केवज्ञ धार्मिक और 
स्वर्गिक बातों की ही चचो है, मिथ्या है। वेद के अन्तर्गत 
_इश्वरभक्ति, विज्ञान और दाशेनिक तत्त्व सब कुछ है। वेद 
भूल रहित और ईश्वरीय पुप्तक# है । 


येगी अरविन्द घोष का उक्त कथन विल्कुल सत्य हे 
महाविद्वान्‌ मेक्समूलर इस बात को स्वीकार करते थे कि 
बेदों के अन्तर्गत सम्पूर्ण धार्मिक विचार-धाराओं का स्रोत 
है। बेदिक रहन-सहन का भी स्तर ऊँचा है। प्रचलित साम्य- 
बाद से बेदिक धर्मी का जीवन पवित्र है। वेद कहता है कि 


४४ा॥॥७॥/एरतआा॥॥ल्‍/0७00ए७ए्एशशशनाननामामा/;६ल्‍र६णा ना बक्् बजा 49 जाकर साल सम अााअाआअअआ आ आक 
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चेद क्‍ हु 


केवल अपने ही खाने पीने वाला आदमी पापी हे । ' एक स्थान 
'पर कहा गया है कि--न कोई छोटा है, न बड़ा है, हम झूब' 
परमात्मा के पुत्र है । बलवान और निधन सब को साथ रहना 
है । यजुर्वेद में लिखा है कि विश्व नियन्ता परमेश्वर संब 
स्थानों पर उपस्थित है, परमात्मा छारा दिएंगए धन से संतोष 
करो और किसी दूसरे की सम्पत्ति का अपहरण मत करो। 
वेद प्रत्येक प्राशि के लिये समस्त संसार को मित्र की चदेष्टि से 
देखने का आदेश करता है। ऋगुवेद के अन्तर्गत नासदीय 
सूक्त ऊच दाशेनिक विचार का आंद कारण हैं। अधमषण 
सूक्‍त सृष्टि का क्रमानुकूंल वर्णन करता हँ। विभिन्न उपमाओं 
के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार एक अग्नि बहुत प्रकार 
 अकट होता हँ--कहीं जठराग्नि के रूप में तो कहीं ताप के 
रुप से, एवं एक ही सूय लोक लोकान्तर को प्रकट करता हें, 
उसी प्रकार एक ही उपादान कारण से इंन सम्पूण वस्तुओं का. 
विकास हुआ है 

खगोल सम्बन्धी ज्ञान भी बंदों सं पयाप्त हैं। अधिक मास 
तथा शशियोां का वन भी किया गंया है जो लोग. कहते है 
कि भारतीयों को शाशियों का ज्ञान नहीं उन्हें ऋग्वेद का. 
यह सन्त्र--“द्वादश प्रधयः ग्रचक्ती देखना चाहिए । कहीं 
जल तो कहीं अश्नि तथा वायु आदि का विशद वर्णन 
किया गया हे और एक एक सृष्टि का विकास बताया 
गया है। बहुत काल के पश्चात्‌ आयेनिया निवासी 
श्रीथेलिज को--जल से ही सझ्ृष्टि होती ह--इसका ज्ञान 
हुआ | ऋग्वेद और पुरुषसूक्त ख्ष्टि उत्पत्ति का क्रम॑ वणेन 
करता है, जिसम जीवनि का उत्क्रान्ति-सिंद्धान्त (ए०पक6४) 
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+ केवलाद्रोमवंतिकेवछादी ऋग्वेद-- 


ध्‌ .. भारतीय विचारधारा 


प्रकट होता है। यह सब होते हुए भी आये लोग एक शक्ति 
फउपासक थे | ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में कहा गया है कि-- 
 ५हक॑ सदू विप्रा: बहुधा बदन्ति अग्नि यमं भातरिश्वाननगु, 
अथीत एक ही वस्तु को विद्वान्‌ लोग भिन्न भिन्न नामों से 
पुकारते हैं। यज़ुबेंद में लिखा है कि एक प्रकाश स्वह्प पर: 
प्रात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भो मार्ग नहीं है। # सरलतया 
अलझ्डारिक भाषा में कठिन समस्याओं को सममाने में वेदमंत्र 
अपनी तुलना नहीं रखते। प्रसादमयी भाषा में इन्द्र-इत्रासुर 
युद्ध द्वारा सूथे और भेघ, देव और असुर एवं सत्वगुण ओर 
तमोगुणमययी अकृतियां का विशद वर्णन किया गया हैं! 
आचारिक शिक्षा की महत्ता वेदों में पयोप्तहूप से वर्णित है । 
ब्र्मचये की प्रशंसा में अथर्ववेद में कहा गया है कि-अहाचये 
से देवता लोग मृत्यु को भी जीत लेते है ।--न्रह्माचये ही 
जीवन है और बीयेनाश ही मृत्यु हैं” यह सारांश हे 5 
... पारिवारिक जीवन की ओर निर्देश करते हुए अथवेबेद 
कहता है कि--पितुरनुन्नतः पुत्री मात्रा भवतु संमना:, जाया 
. पत्ये मधुसती बाच॑ बदतुशान्तिवान्‌ अथोत्‌ पिता के अनुकूल 
'चुत्र को होना चाहिए और संतति माता को श्रसन्न रखने वाली 
हो। स्रो को अपने पति से मधुमती वाणी बोलनों चाहिए। 
सूयो सूक्‍त में वैवाहिक सम्बन्ध को पवित्र बताया गया हे । 
. बर-बधु दोनों मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं. कि हम एक दूसरे का. 
.._बरण सौभाग्य की वृद्धि के लिए करते है । हम दोनों का यह 
पवित्र सम्बन्ध मौतिक ही नहीं किन्तु दैवी प्रेरणा से हुआ है। 


. फिर दोनों प्रतिज्ञा करते हें कि इस मण्डप में बेठे हुए विद्यानूलोगः 


.. समम लें कि हम दोनों का हृदय ऐसे ही हो गया है जैसे कि 
. ऋनान्यःपन्था विद्ये अननाब।........ ह 
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दो स्थानों का मिला हुआ जल एक हो जाता हैं। ऋग्वेद के 
अन्तिम सूक्त में एकता का संदेश दिया गया हैं बताया गगद्या 

कि समस्त मनुष्यों का मन एक सा हो। सम्पूएं संसार को 
आसे बनाने का आदेश दिया गया है। बहुत लोग समझ ह 
कि आये जाति अथवा कोई समुदाय हू जा कि अन्य जातियों 
से प्रथक है। परन्तु बेद मं आये श्रद्ठ का कहा गया हैं। काले 
गोरे का कोई भी भेद वेद में नहीं हैं ।# वंदाविदृश है ल्निए 
संकुचि त राष्ट्रीयता बंद स॑ नहीं है। वेदिक धर्म मानव बम ह। 
बह विश्व-कल्याण के लिए हैं। इस घम # किसी व्यक्ति विशेष 
के पीछे चलने को नहीं कहा गया हैं। अपितु डा हे प्रशंसा 
' की गयी है। निरुक्त में लिखा हैँ कि जब ऋषि परम्परा नष्ट 
हो गई तब तके ही ऋषि बनकर आया ओर तके से वेद मन्त्रों 
का अर्थ होगा। इस प्रकार तक बुद्धि का आदर किया गया 
 हैं। हिन्दुओं द्वारा गाया हुआ गायत्री मन्त्र” बुद्धि की याचना 
करता है | ज्ञान का आदर करने वाला श्र८ होता हैं, आये लोग 
श्रेष्ठ थे उनका वेद श्रेष्ठ और अश्लुसण आज भी हुआ 


है। वह पुराना होता हुआ भी नया हैं एवं के लिए एक. 


पहेली, विद्वानों के लिए विचारणाय ओर योगियों के लिए 

मनन करने के योग्य है। आये लोगों ने इसा को उपजीव्य मान 

कर गहरे तत्त्वों का अविष्कार किया मल द 
आज इतिहास का पुनरावत्तेन हो रहा हैं| आंर्यो के 

अन्तर्गत नव जीवन का संचार हो गया हैं। भारत बसुन्धरा 

. पनः बेद मन्‍्त्रों से गुक्लित हो रही हैं, नवयुवकां है| अभिरुचि 

बढ़ रही है। निश्चय ही इसकी उज्ज्वल ज्योति विश्व के प्राण 
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मिन्रस्य चश्लुष्ा सवाणि भूतानि समीक्षें-यजुर्ब॑द 


९ ह भारतीय विचारधारा 


सती 


में छिटकेगी और खद्योत के समान बिछे हुए मत मतान्‍्तरों का 

जाल छिलन्न-भिन्न हो जाएगा ओर परम पावन वेद भगवान्‌ का 

शुभ उदयन होगा । क्‍ 
ब्राह्ण--जेंदों के बाद ब्राह्मण अन्धों का नाम आता हैं। 


ये संख्या में चार हैं, इनका नाम ऐतरेय, शतपथ, साम और 
गोपथ हैं। ऋग्वेदादि चारों वेदों के ये भाष्य कहे जाते है । 
बिना इनका अध्ययन किए हुए हम वेदों को अच्छे प्रकार नहीं 
समम सकते । कुछ लोगों का विचार है कि ब्राह्मण वेद ही है 
किन्तु आचीन शास्र इसके प्रतिकूल हैं। व्याकरण शास्त्र के 
आचाये महावेयाकरण पाणिनि वेद और आह्यणों को अलग 
अलग करते है। यास्काचाये निरुक्त में ब्राह्मण ग्रन्थों का दृष्टान्त 
वेद के नाम पर कहीं नहीं दिया है। शतपथ में ऋषियों के 
चरित्र का उल्लेख भी मिलता है। कात्यायन ने--मन्त्र ब्राह्म- 
ण॒योवेद नामधेयम”” लिखा है, परन्तु प्रश्न यह होता हे कि. 
क्या कात्यायन के पूर्व यह विचार काम कर रहा था कि ब्राह्मण 
वेद नहीं है। तभी तो कात्यायन को यह लिखना पड़ा कि 
ब्राह्मण ओर मन्त्र वेद ही है । इससे भी यही पक्ष प्रबल होता 

हैँ कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं ओर न वेद के समान _ 


_ अन्थ ही है। इन चारों के कत्तो अलग ऋषि है । ऐतरेय ब्राह्मण. 


के कत्तों महीदास नामक चण्डालिन कन्या से उत्पन्न पुरुष था । 


किक 


जो लोग शूद्रों का वेद में अनधिकार बताते है, वेसे धर्म के .. 
ठेकेदारों को उसे अवश्य देखना चाहिये।जो कुछ भी हो 


हक. 


क्‍ तोभी ब्राह्मण अन्थों से हमें ऋषियों की विद्या का गाम्भीये, सृष्टि 
. विंया, नक्षत्र-विद्या तथा रेखागशित आदि का परिचय प्राप्त 


होता है। ब्राह्मण का यज्ञ संकुचित नहीं हैं शतपथ कहता है... 


कि---“थज्ञो वैश्रेष्ठतमं कम” अथोत्‌ जितने श्रेष्ठ काम हैं वे सब. 
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यज्ञ में गिने जाते है। ब्राह्मण अन्थों में यज धातु जो विद्वानों 
का सत्कार संगतिकरण ओर दान अथोे मे श्रयुक्त होता हें, 
उसका ठोक निकालना मिलता है। 

शतपथ ब्राह्मण में वर्शित सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धान्त कोण्ट 
और लाप्लास के वाद ( 4॥०075 ) से बहुत ऊँचा है । विशेष 
जानने के लिए 'शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य” देखना चाहिए 
इसमे सन्देह नहीं कि इसमे बहुत अंश प्रक्षिप्त हे। यदि नीरक्षीर 
विवेक की बुद्धि से इसका अध्ययन किया जाए तो डस समय के 
समाज का अधिकांश ज्ञान हो सकता है। उस समय के समाज 
में आज की भांति प्रचलित जन्मानुसार वर्णोश्रम व्यवस्था नहीं 
था । वेवाहिक सम्बन्ध संकुचित सीमा में ही आवद्ध नहीं थी । 
देश-विदेश गमन पाप नहीं समझा जाता था। योग्यता का 
आदर किया जाता था। कर्मकाण्ड की ओर लोगों की प्रवृत्ति 
थी । देश धन-धान्य से परिपूर्ण था। स्वेत्र आध्यात्मिक चचो 
होती थी । प्रमुख प्रमुख समस्याओं तथा विवंदास्पद विषयों 
का समाधान बड़े २ यज्ञों में किया जाता था। द 

उपनिषद--उपनिषद्‌ भारतीय महर्षियों के बोद्धिक उन्नति 


की चरम सीमा का द्योतक हैं। इसमे गूढ़ सिद्धान्तों का समान 
चेश सरत्ञष भाषा द्वारा किया गया हैँ। जीवन का उद्येश्य 
आत्मा को सममभना हैं, यही इसके उपदेश का सारांश है | 
चहदारणयक उपनिषद्‌ मे यज्ञवल्क्य ने कहा हैं कि--+- 
“ज्ञ वा आरे प्रत्यु: कामाय पति: प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति” द 
आत्मा वामरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों सन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य 
आत्मा वा अरे दशेनेन, श्रवणेन, मत्या, विज्ञानेनेदं सब विज्ञाततं 
भवति। वृहद०२। ४। ४ ।” 
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अथोत--पति केलिए पति प्रिय नहीं होता किन्तु अपने लिए 
पर्वि प्रिय होता है। इसलिए अपने को जानना और सममना 
चाहिए | संसार की समस्त वस्तुयें अपने ही लिए हैँ । राज, 
धर्म, साहित्य और विज्ञान आदि सम्पूण आत्मा के लिए ही 
होते हैं, अतः आत्मा को ही समझना चाहिए। कठापनिषद्‌ से 
नचिकेता यमाचाणे के सामने कहता है कि-- 
“ये ये कामा विचिकित्सा मनुष्येउस्तीत्येके नायमस्तीति चेके !” 

अथोत यह संदेह लोगों के अन्तगंत चला आ रहा हं-- 
कोई कहता है कि मरने के पश्चात्‌ हमारी सत्ता रहेगी, दूसरा 
कहता है कि नहीं शरीर के साथ ही हमारा विनाश हो 
जाएगा। इन दोनों में कोन सा विचार सत्य हैं, इसका 
समाधान करिए | यम बहुत प्रलोभनों से नचिकेता को संतुष्ट 
करना चाहता हे--कहता है कि तुम्हारी आयु बहुत हो 
जाएगी। तुम्हें किसी बोत की कमी नहीं रहेगी-तुम इस प्रश्न 
को मत पछो। किन्तु नचिकेता कहता है ।कि अन्ततोगत्वा 
मृत्यु एक दिन अवश्य आएगी, अतः उस दिन के लिए हम 
क्या करेंगे ? हमें इसी का उत्तर चा।हए । इसी प्रकार प्रश्नोंत्तरों 
द्वारा आत्मा को समझाया गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में आता 
है कि-- 
“स्॒सर्व विद्यां ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठामर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह |” 

अथोत ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवों को सारी विद्याओं 
की प्रतिष्ठा के हेतु ब्रद्मविद्या का उपदेश दिया। उन्होंने अह्म- 
विद्या का उपदेश दिया-- इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
वे ऋषि सांसारिक विद्याओं की विशेषता नहीं देते थे। 
इैशोपनिषद में परा ओर अपरा दोनों को जानने का आदेश 
है। परा विद्या की कितनो उन्नति थी, यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


अं हा + द 
चबेद. क्‍ क्‍ ११ 


के इस प्रतीक से विदित होता है। नारद जब सनत्कुसार के: 
पास पहुँचे तब उन्होने चोदह विद्याओं को गिनाया” सहोवाच" 
ऋग्वेद भगवोडध्येमि यजुबवेद ९४ सामवेदमाथवेण चतुथमितिहास 
पुरानं प5चमं बेदानां बेदं पित्यं राशि देव निधि वाक्यो वाक्य: 
सेकायन देव विद्यां भूतविद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्पदेव 
जन विद्या मेतद्‌ भगवोड5घ्येमि । 


«अथोत्‌--उन्होंने कहा भगवन--में ऋग्वेद ( 50०70७8 
छः 0०७॥४७४०० ) यजुर्बेंद ( 80०7०७ ०६ ]07४778 ) सासवेद- 

800708 0 6६०७॥४ए ) अथवेबेद ( 3500708 0 (2वधॉ४१«. 
१72) इतिहास (979#07ए) व्याकरण ओर दर्शन (9एकाशाएक7? 
80 ?970807709 ) पपत्‌ बियया ( &7970.0085 ) 
गशितविद्या (0(80॥०7788४0०8) देवविद्या (0॥7भ/००। ४००970७) 
निधि ( !४(7७"०0087 ) वाक्यो वाक्य ( 7०9४० ) देवविद्या 
( 700708 ) ब्रह्मविद्या भूत विद्या ( .90!089 ) श्षत्र विद्या" 
( 8०४ ) नक्षत्र विद्या ( 3&80007099 ) सपंदेवजनविद्या - 
( 800०7४70 ॥78807676 ५४०७४००० ) आदि जानता हूँ । 


तेत्तरीय उपनिषद्‌ के शिक्षाध्याय में विद्यात्रती स्नातकों: 
के लिए बहुत ही सुन्दर आदशेसय उपदेश है । आचाये कहता 
है कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना ओर स्वाध्याय: 
से मुख मत मोड़ना। समस्त कृत्य स्वाध्याय से ही सम्पन्न 
होते है । पुनः कहता है कि मुझमें जो अच्छे अच्छे आचरण 
हैं, उन्हें अहण करना ओर मेरे दोषों को छोड़ देना । उपनिषद्‌- 
ऋषि संसार को नहीं भूलते थे। वे समभते थे कि बिना 
भोतिक उन्नति के आत्मिक उत्थान असम्भव हे । इसलिए: 
उपनिषद्‌ कहती है कि “'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः अथोत 
निबल लोग इस आत्मा को समझ नहीं सकते । द 
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उपनिषदों का रहस्य गम्भीर है। राजा राममोहन राय, 
केशवचन्द्र सेन ओर अरविन्द घोष आदि महानुभाव इसक 
गुणों पर मुग्ध थे । दाराशिकोह जो बादशाह शाहजहाँ का पुत्र 
था, उसने बुल्लत शाह के कहने पर उपनिषदों का अध्ययन 
किया और १६७० ई० में उपनिषदों का अनुवाद पसियन में 
प्रारम्भ किया जो कि १६४७ में समाप्त हुआ । वह उपनिषदों 
के ज्ञान से- संतुष्ट था । उस अनुवाद की हस्तलिपि फ्रेंच से गयी 
ओर उसका अनुवाद लेटिन भाषा में हुआ । बह पुस्तक लेटिन 
भाषा से १८०१ मे छपी, जिसको पढ़कर महातत्त्ववत्ता शोप॑ंन- 
'हार ने लिखा है कि-- 

[0 ४6 ए]06 ए०07५व ॥9"/6 38 70 शांपरदए, 0509६ 
पलक रण 0पंशा|णक्री3, 580 07००ं४) एव 80 0679॥788 
88 ॥986 ० ॥06 ए8णंशा के, 46 ॥89 08७7 66 80 808 
अं गए ॥6, ॥ छरी] 9७8 006 80)878 07 709 (७६४४, 

अथोत उपनिषदों के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं जो 
'कि भुमे जन्म-मरण से शान्ति प्रदान करं सके | 

निश्चय ही उपनिषदें संसार के रहस्मय अन्धों में एक अमूल्य 

धि हैं । इसके अन्तर्गत बौढ़ों के प्रसिद्ध प्रचलित चार दाशे 
'निक सिद्धान्त सन्निहित है। हिन्दू दशेनों की षष्ठभित्ति का बीज 
यहीं पर निहित है । थेलिज का जल्न-तत्त्व एनेसम्सिमेन्डर अप- 
रिच्छुन्न ओर एनेम्सिमेनीज का वायुद्रव्य और पेथागोरस का 
'संख्याक्रमवाद सब इसी मूलभूत सिद्धान्त से निःसत है। बिना 
. उपनिषदों के अध्ययन के आध्यात्म विद्या अपण ओर समस्त 
ज्ञान भार स्वरूप है| निश्चय ही वह ज्ञान विनाश का हेतु होगा 
. जिसपर आध्यात्म का नियन्त्रण नहीं होंगा। आज यूरोप अ 
.. विज्ञान के बल पर पक्षियों के समान उड़ संकता है, मछलियों 
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के समान तेर सकता है और मिनटों में ही दर से बातचीत कर 
सकता है । आज समय और स्थान की दूरी जाती रही | म्लुष्य 
के जीवनोपयोगी व्यवहार की समस्त वस्तुयें विज्ञान ने उपस्थित 
तो कर दिया परन्तु उसने यह नहीं बतलाया कि मनुष्य-मनुष्य 
के साथ केसा व्यवहार करे । 


आज जिसकी लाठी उसकी भंस” वाली कहावत चरिताथ 
हो रही हैे। संसार के एक तिहाई मनुष्य पशु-जीवन व्यतीत 
करने को वाध्य किए जाते है। क्‍या इसका कारण आत्म ज्ञान 
की शून्यता नहीं ? जिसके अभाव में यूरोप के लोगों का नेतिक 
पतन हो गया है। इंशोपनिषद कहती हैं कि--अन्धनतम 
प्रविशंति ये अविद्यामुपासते, ततोभूय इबते तमोय अविद्या- 
' याछुरता:” अथोत्‌ वे लोग अन्धकार में जाते है जो कि 
विद्या की उन्नति नहीं करते-विद्या नहीं पढ़ते किन्तु उससे 
अधिक अन्धकार में वें लोग जाते है जो केवल विद्या में 
ही रत रहते ह। आज सम्पूर्ण यूरोप इसका दृष्टान्त बना 
हुआ है। जंगली असमभ्य जातियों से मानवता की उतनी 
हानि नहीं हुई जितनी आज के भौतिक उत्क्ष से । 
अपफ्रीकन निग्रो ने उतना संहार नहीं किया जितना संहार 
अमेरिका की सभ्य कही जाने बाली जनता ने जापानियों के 
साथ किया है कि सात लाख की जनसंख्या वाला हिरोशमा 
नगर खण्डहर बन गया। ब्रिटिश, जमेंन ओर रूस आदि भी 
इससे अछूता नहीं हे। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि 
: उन्होंने बिद्या का उपाजन तो किया किन्तु उसका नियन्त्रण 
नहीं किया अतः उपनिषद्‌ विद्या ऐसी अनियन्त्रित विद्या को 
नियन्त्रित करने वाली विद्या है । गेस अच्छी वस्तु है, 


किसके 


वह कारखाने के यन्त्रों को चलाती हैँ, ज्ञाखों वश्चहीनों को 
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वख्र प्रदान करती है और सैकड़ों मन चीनी मिनदों में पैदा 
करती है परन्तु वही गेस यदि अनियन्त्रित हो जाए तो लाखों 
कास' करने वाले मजदूरों का सत्यानाश कर देगी । उपनिषद्‌ ने 
ज्ञान को भी आग के रूप में कहा है। जिस प्रकार आग भीजन 
तैयार करती और प्रकाश करती है किन्तु अनियन्त्रित होने पर 
हेश का विनाश कर देती है | उसी प्रकार विद्वान भी एक आग है 
जो कि नियन्त्रित रह कर अच्छी अच्छी वस्तुओं का आ।वष्कार 
'करता है परन्तु वही जब दूषित राष्ट्रीयता के चंगुल में पड़ जाता 
. है, तब लोगों के विनाश का कारण बन जाता हैं । उपानषद्‌ ज्ञान 
इसी को नियन्त्रित करने के लिए भारतीय महान्‌ तपस्वी 
ऋषियों के मस्तिष्क से निकला हुआ है | इसलिए आय सभ्यता 
के स्वस्थ भारतीय ऋषिगण ही है। प्रस्थानत्रयी म॑ उपनिषद्‌ 
का स्थान हैं। आज हजारों वर्षो से उपनिषदों के पठन-पाठन 
'का प्रचार हैं; उर्पनिषद्‌ विश्व-साहेत्य का अनुपम रत्न हैं। 
इसकी बिचार-घारा एक हे । इसका संदेश अमर, नित्य, पवित्र 
और सवव सुखदायक है | यह सब होते हुए भी प्रगतिशील हिन्दू 
जाति ने इतने से ही संतोष नहीं किया और वह अपने अनु- 
सन्धान से आगे बढ़ती रही ओर विश्व के सामने अन्य उप- 


. योगीं साहित्यों का निमोण भी करती रही, जिसको प्रशंसा करता 
हुआ संसार नहीं थक रहा हैं । 


रामायण ओर महाभारत--रामायण की रचना आदि 


कवि वाल्मीकि के द्वारा हुई हैे। इसके सम्बन्ध से एक किंवदन्ती 
है कि एक बार बाल्सीकि मुनि अपने आश्रम' से नदी के तट 
. जल लाने जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एंक क्रोंच अपनी पत्नी 
_ ऋरीन्बी के साथ क्रीड़ा कर रहा है । इसी अवस्था में किसी निर्देय 


व्याध ने उन पर बाण छोड़ा ओर क्रोश्ब तत्काल चल बसा | 


मु ६ 5 ) 
लिप न्‍ | 
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क्रोत्बी के विलाप एवं कारुशिक दशा के कारण आदि कवि 
द्रवीभूत हो गए और उनके मुख से अनुष्टुव्‌ छन्द में पद्यमयी 
भाषा निकलने लगी। उसी कविता को शक्ति से आंदे कांव 
ने व।ल्मीकि रामायण का नि्मोण किया, जो आज़ ग्रत्येक 
हिन्दू को जिह्मा पर है। कोई भी ऐसा हिन्दू नहीं मिलेगा जो 
कि रामायण के प्रधान पात्र श्री मया दा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के 
सम्बन्ध सम नही जानता हो ! 


साथ ही कुछ ऐसे भी वेदेशिक विद्वान हैं जो कि रामायण 
की कथा को सानसिक कल्पनामयी गाथा सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते है । लोकमान्य बालगंगाधर तिलक को भी इसकी मोलि 
कता स॑ सन्दृह था। वे इसे क्व द के दशगवास का (वेस्तृत 
रूप मानते ह। भदनन्‍त आनन्द कोशल्यायन दशरथ जातक की 
छायापर वाल्मीकि रामायण की रचना मानते हैं। कुछ लोग 
इसे इलियड़ की चुराइ हुई कविता कहते है । प्रस्तुत लेख मे इन 
समस्त विचारों का उत्तर देना उचित नहों होगा, क्‍योंकि राम 
के जीवन की घटनाएँ ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा उनकी वंश- 
परम्परा आदि राम के अस्तित्व के ज्वलन्त प्रमाण हैं । साथ ही 
साथ रासनवमी आदि पव॑ ओर लोकोक्तियां हिन्दू जाति के 
हृदय से इतना स्थान प्राप्त कर चुकी हे कि मेकालें के मानस 
पुत्र उसे कदापि दूर नहीं कर सकते । भदन्‍त आनन्द कोौसल्या- 
यून अयोध्या कार्ड के दृष्टान्त के बल पर बुद्ध के बाद रासायरु 
की रचना सिद्ध करना चाहते है, परन्तु उनका यह प्रयास 
सिकता से तेल निकालने के समान ही असम्भव हैं। बाल्मीके 
के कुछ असम्भव बुद्धि विरुद्ध क्षेपककों से रा्रायण को सत्यता 
पर सन्देह करना उचित नहीं | इस प्रकार तो बुद्ध के सम्पृरु 
पिटक भी असत्य सिद्ध हो जायेंगे। क्योंकि पिटकों मे इतनो 


१६ भारतीय विचारधारा 
असम्भव बाते हैं जिन पर कोई भी बुद्धिमान्‌ तकंप्रिय मनुष्य 
विश्वास नहीं कर सकता। जैसे बुद्ध के जन्मावसर पर इन्द्र 
आदि देवताओं का आना (बुद्ध जातक ) तथा दातुन 
छिलके से सद्यः आम्रवृक्ष का हो जाना ( बुद्ध चयो ) आदि 
क्या इन बातों के आधार पर कोई कहेगा कि भगवान्‌ बुद्ध हुए 
ही नहीं थे। सत्यान्वेषी असम्भव बातों का परित्याग कर सत्य 
का अन्वेषण करता है । हिन्दू-कुल-भूषण रामचन्द्र और उनका 
रामायण हिन्दू जाति का जीवन हँ। राम के समान महापुरुष 
विश्व के इतिहास में अप्राप्य हैं। उनकी एकमात्र धस्पत्नी 
भगवती सीता हिन्दू आदशे नारियों की पथ-प्रदर्शिका हैं । 
वाल्मीकि ने नारद से पूछा कि इस समय संसार में बल- 
वान्‌, गुणवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और स्थितप्रज्ञ कोन है? चरित्र 
से सम्पन्न, एवं सब प्राणियों के हिंत में कोन लगा रहता है ९ 
कौन विद्वान, समझे ओर प्रिय दशेन है । आत्मवान्‌, जितक्रोघ, 
द्युतिमान्‌ और दूसरों की निन्‍्दा नहीं करने वाला कोन हे ? 
रण में किसके क्रोध से देवता लोग भी डरते हैं। इसका उत्तर 
. एक शब्द में नारद ने दिया है कि इन समस्त गुणों से सम्पन्न 
_इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न भगवान्‌ राम है| सत्य में ही भगवान्‌ रास 
के जीवन में यह विशेषता मिलती हैं। इसीलिए हिन्दू जाति 
इस क्षादश जीवन को अपने अन्तर्गत उतारने की चेष्टा करती 
है तथा प्रातः-सायं राम का स्मरण कर सच्चरित्र बनती है। 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण इतिहास ओर काव्य 
दृष्टि से उत्कृष्ट बाल्मीकि भारती कवियों का पथ-प्रदशेक एवं 
.. आदि गुरु है। उसकी वरणन-शेली साहित्यिक और मनोहारी है 
... उसके सध्य-मध्य से पात्रों के द्वारा धर्मोपदेश सोने में सुगन्ध 
.. का काम करता है। सत्य शिवं सुन्दर” भारतीय साहित्य का 


बेद द द .. १७० 


उदात्त उद्येश्य है, जिसका पूर्णतया पालन रामायण के अन्तर्गत 
किया गया है। 

रामायण में वर्शित स्थानों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने पर 
मुनि के भोगोलिक ज्ञान की ऊद्चता प्रकट होती ह। मानों प्रत्येक 
ध्थान पर जाकर कवि ने रास के जीवन का परिचय प्राप्त किया 
है। राम आदशे थे । उनका जीवन पवित्र था, उनकी वीरता 
अनुपम थी और उनका राज्य स्वर्ग को तिरष्कृत करने वाला 
था, जिसकी कल्पना आज विश्व-वन्द्य महात्मा गान्धी करते हैं 
ऐसे आदश को आज के मानव तक पहचाना तथा कराल 
कलिकाल के घोर सांस्कृतिक विप्लव' से उसे अश्लुण्ण रखना 
यह वान्मीकि की लेखनी की विशेषता. हैं। जिसे तपस्नी (हिन्द 
साधुओं ने जावा, सुमात्रा आदि देशों में फेला दिया, जहा 
आज रास-सन्दिर स्थित है । महाकवि, तुम धन्य हो । 

महामारत-महाभारत को हिन्दू धर्म का शब्दाणंवब ( थिंप्र- 

०५००.०७०१४७ ) कहना चाहिए | इसके रचयिता कृष्ण ह्वेपायन 

ब्रह्मसूत्र के कत्तो हैं। उसके अध्ययन करने से हिन्दुओं की युद्ध- 
कला, राजनीति, धर्मनीति ओर विशद विद्या का पता चलता 
हैं। पर्वों में विभक्त महाभारत लक्ष श्लोकों से युक्त यह विशाल 
अन्थ संसार के प्राचीन गाथा-्न्‍्थों में सबसे बड़ा है। इसमें 
पगपग पर धर्म और राजनीति का समावेश होने से अपूर्व मान- 
 सिक आनन्द प्राप्त होता है। जहाँ कहीं अवसर सिला हे, कवि 
ने वहीं पर.एक न एक ज्ञान की शाखा का उपदेश किया है । 
आज पाश्चात्य जगत्‌ उस पर मुग्ध है । रूस में इसका अनुवाद 
. हो रहा है। महाभारत के भीष्म पर्व में उपदिष्ट ७०० श्लोकों 
वाली गीता संसार में अपनी समता नहीं रखती | जिस पर 
आज तक १२०० टीकायें संसार के विभिन्न प्रमुख भाषाओं में 


श्घ भारतीय विचारधारा 
प्रकाशित हो चुकी हैं। महातत्त्ववेत्ता एमसेन इसे नित्य पढ़ा 
करते थे । विश्ववन्य महात्मा गान्धी ने इस पर टीका लिखी 
है और आज भी वे प्रतिदिन इसका नियमित पाठ करते हैं । 
योगी अरविन्द, जिसके सम्बन्ध मे फ्रेतन्ब के महान विद्वान 
रोम्यां रोलां ने लिखा है कि उनके समान पृ्व ओर पश्चिम में 
विद्वान नहीं है, वे गीता का स्वाध्याय करते है और उन्होंने उस 
पर साष्य भी लिखा है । शान्ति पवे संसार से विरक्त करता है। 
भीष्म, द्रोण और करण पर्व में युद्धकल्ाा का वर्णन है। उद्योग 
पं में राजनीति का वर्णन ई जो कि प्रचलित राजनीति 
( /0॥7 ०३ ) से किसी प्रकार न्यून नहीं हैं। कहीं पर शतरंज 
की शिक्षा तो कहीं पर पक्षियों के उड़ने का क्रम ओर हस्ति 
नियन्त्रण आदि व्यावहारिक विद्यायें बहुत ही मनोहारी है । विद्या- 
व्यसनियों के लिए इसके उपदेश अद्वितीय तथा उपयोगी हैं। 
मध्य-मध्य में शासत्र कूट विद्वानों को चकर में डालने वाला है। 
महाभारत हिन्दू-धम ग्न्धों को कुझ्ली है । इसके प्रमाण स्वरूप 
धर्म समन्वय कारिणी गीता है, जो कि स्पष्ट शब्दों में पुकार 
कर कहती है कि नहि कल्याणक्ृत्‌ कश्चिद दुगंति तात गच्छुति” 

अथोत्‌ हे तात ! कल्याण मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी 
दुर्गति प्राप्त नहीं करता है । गीता का यह उपदेश कि “ये यथा मां 


प्रपयन्ते तान तथेव भजाम्यहम', अथोत्‌ जो मेरे पास जिस 
प्रकार से आता है, उसे में वेसे ही मानता हूँ । यह उत्तम उप- 
देश सुबणाक्षर में लिखने के योग्य है। गीता में निष्पक्षतया 
समस्त सच्चाइयों का अधिकार पूर्णो शब्दों मं उल्लेख किया 
गया है। अतएब प्रत्येक हिन्दू आदर के साथ इसका पाठ करते 
है ओर उसके उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न 
करते हूँ । “विद्या विनय सम्पन्ते ब्राह्मण गवि हस्तिनि, शुनि 
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चेव श्वपाके च॑ परिडता: समदर्शिनः” अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
विद्या से सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता ओर चण्डाल में 
एक ही आत्मा देखते है | कितना उत्तम उपदेश हैँ कि किसो 
को ऊचा नोचा मत समझो | 

सहाभारत का काल जाति के पतन का काल हैँ। यदि 
रामायण और महाभारत की तुलना का जाए तो आचारिक, 
धार्मिक ओर सामाजिक प्रचुर परिवत्तेन दृष्टिगत होगा। कहाँ 
रामायण के समय वणाश्रम व्यवस्था कमोनुकूज़् थी जिसके कारण 
विश्वामित्र क्षत्रिय ब्राह्मए॒त्व को प्राप्त किए वहां बेचारा एक* 
जल्व्य इसलिए तिरस्कूत किया गया कि वह एक धीवर कुलोत्पन्न 
था | धीवर होने के कारण वह क्षत्रियों के मध्य बेठ कर शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकता । जुआ को प्रथा चल पड़ी थी ओर भाई 
भाई में हेष का बीज-बपन हो चुका था। राष्ट्रशक्ति छोटे-छोटे 
राज्यों में बिभक्त हो गहे थी | भगवान्‌ कृष्ण इसका अनुभव कर 
रहे थे। अतः उन्होंने गीता में कहा है कि-यह परम्परासे आया 
हुआ सिद्धान्त नष्ट हो गया था। इसलिए एक मित्र जानकर 
तुम्ह यह बतला रहा हू | गाता क इस वाक्य से अकट हांता ह' 
कि अवश्य उस समय घार्भिक पतन हु गया था। सल्लरी और 
शूद्रों का स्थान जन्मगत हीन हो गया था। इसो कारण से तो 
कहा गया हैँ कि-- मां पाथे व्यपाश्रित्य येडपि स्थु:ः पापयोनय्र: 
ख््रिय: शूद्ास्तथा वश्या: स्व यान्ति परा गतिम्‌” अथोत्‌ हे 
अजुन, जो कोई हमारी बात को मानेगा, चाहे वह ख्रो, शूद्र 
यथा वैश्य हो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा । गीता अवश्य एक 
आ ्रोजस्विनी भाषा में लिखी गईं महामुनि, प्रातः समर णीय कृष्ण 
छ्ैपायन बेद व्यास को अमर लेखनी का चतुर चमत्कार ओर 
भगवान कृष्ण की वाणी का प्रतीक हैं। उसकी वाणी की शक्ति. 


तर्क 
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ओर आकर्षण से कातर और जआान्त अजुन भी पारिवारिक 
सोह मसता त्याग कर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गया था। आत्मा 
के अमरता की शिक्षा गीता से प्राप्त कर आज़ भी सेकड़ों 
नवयुवक त्रिटिश शासन की परवशता पिशाचिनी का आशूान्त 
करने के लिए फॉसी के कुटिल बन्धन को स्नेह चूम लेते हैं. । 

आज भी इस देश को कृष्ण ऐसे नेता की आवश्यकता है 
जो कि अपने आदशे से अच्युत होता हुआ समर समागत 
सामयिक समस्याओं का समाधान करता ओर विशालकाय 
देश को राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए युद्ध-अ्रियता ओर आत्म- 
झसरता की सुन्दर शिक्षा प्रदान करता । द 

दर्शन-दशन भारतीय मौलिक विचारों का महान्‌ परि- 
चायक है | भारतीय दशेन का इतिहास पुरातन है । अपनी 


कुशाग्र बुद्धि से विश्व के तत्त्वों का ज्ञान सममभाने सें भारतीय 
दर्शन अग्रणी हैं। यूरोप में सर्वे प्रथम दर्शन (.?४080[9 ) 
शब्द का प्रयोग रसा की ४०० शताब्दी पूर्षे सोलेन के लिए 
_ किया गया था । यूरोप का प्रथम दाशेनिक थेलिज कहलाता 
: है जो कि ज्योतिष-शाख का भी परिडत था। उसका समय 
ईसा की शताब्दी से ४०० वर्ष पूर्व का है । परन्तु आज 
से ३४०० वर्ष पूर्व ही भगवान्‌ बुद्ध ने अपने व्याख्यानों में ६७ 
 असिद्ध दाशेनिक सिद्धान्तों का खण्डन किया है। जब कि 
उन्होंने उन सिद्धान्तों का खण्डन किया है तो पाठक सरल में 
ही अनुमान लगा सकते हैं कि उन ९७ सिद्धान्तों के प्रचलित 
.. होने में कितना समय लगा होगा। बुद्ध के समय भारतीय 
.. दर्शन के $ सिद्धान्त (8०॥००॥ ) प्रचलित थे । स्वयं _ 
.. राजकुमार सिद्धाथ ने आए्ड और कलाम आदि गुरुओं से 
... सांख्य आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। वेदमन्त्रों में योगशिक्षा 
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ओर उपनिषदों में सांख्य के बीज मिलते हैं। बडुत लोगों 
को अ्रम है कि सांख्य शाख्र तथा गौतम रचित न्याय दशेन 
ही आदिम ग्रन्थ हैं, किन्तु यह उनका असम है। गोतम के 
न्याय के पूर्व भी आदित्य: का न्याय-दशेन श्रचल्चित था। 
महाभारत में आन्वीक्षिकी का नाम मिलता है। त्रह्मचारिणी 
सुलभा तक-शाख््र की प्रवर्तिका कही जाती है। सारांश यह है 
कि जिस समय सांख्यवादी पेथागोरस, प्रकृतिवादी हेरोछीटस, 
सुखवादी एपीक्यूरस ओर. तार्किक अरस्तू के जन्म का पता 
भी नहीं था, उसके बहुत पहले भारतीय विचारकों ने त्रह्मवाद 
: ४०णांछ) ) से लेकर अनात्मवाद्‌ की शिक्षा प्रसारित की 
थी। भारतीय दाशनिकों की विचार-धारा दो भागों में विभक्ति 
होती है--आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दशन $ और 
नास्तिक दशेन भी प्रायः उतने ही हूं । यहा पर में उन सबों के 
विचारों को उद्धृत करता हूँ। 

न्याय दर्श न-परमाणों द्वारा 'अथे परीक्षण का नाम 
न्याय है। उसमें षोडश पदार्थों की “कल्पना को गई है । ११ 
प्रमेय ( जानने योग्य ) विषय माने गए है। षोडश प्रदार्थों में 
प्रमाण प्रथम पदार्थ है। नैयायिकों के मत में मुख्यतः चार 
प्रमाण होते हैं। जिन्हें वे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान और 
शब्द कहते हैं, इन प्रमाणों का लक्षण नेयायिक बड़ी सतकेता 
से करते हैं, जिसमें किसी प्रकार दोष न रह जाए। अब्याप्ति 


अतिव्याप्ति और असम्भव दोषों से मुक्त को निदुष्ट लक्षण 
कहते हैं। नैयायिक किसी वस्तु को -सिद्ध करने के लिए 
परुचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं। जिन्हें प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निगमन कहते है। उदाहरण स्वरूप- 


हे 


परबेत आगवाला है ( प्रतिज्ञा ) घुआँ होने के कारण (हेतु ) 
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जहाँ जहाँ धआँ होता है वहाँ वहाँ आग रहती है जेंसे पाक- 
शाला ( उदाहरण ) पवत भी बसे ही हैँ ( उपनय ) अतएब' 
पव्त आगवाला है ( निगमन )। नेयायिकों का यहीं प्रधान 
गढ़ है, जिस पर उन्होंने अनेकों महत्त्वपू पुस्तकों का नि्मोण 
किया है। जो लोग साधारण जनता के बीच इश्वर और 
आत्मा आदि का खण्डन करते है एवं परम्परागत इेश्वर- 
विश्वास ओर धार्मिक श्रद्धा पर कुटिल कटाक्ष करते है, उनकी 
अच्छी दवा नेयायिक करते हैं) नव्य ओर प्राचीन के भेद 
से न्याय दो विभागों में विभक्त है । 


प्राचीन न्याय में न्याय सूत्रकार गोतम मुनि, वात्स्यायन, 
उद्योत के वाचस्पति मिश्र और जयन्तभट्ट आदि है। नव्य' 
न्याय में मेथित्न गंगेशोपाध्याय' ( नव्य न्याय प्रवर्तक ) रघुनाथ 
शिरोमणि ओर बच्ध प्रान्तस्थ मथुरानाथ जगदीश भद्ठाचार्ये 
आदि का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हे। जिस समय 
बोद्ध ताकिकों के कुतक से प्राचीन न्याय ध्वस्त हो रहा था, 
उस समय मिथिला निवासी श्री गड्गेशोपाध्याय ने तत्त्वचिन्ता- 
सशि' नामक पुस्कः लिखकर न्याय-शासत्र के इतिहास में 
एक महत्त्वपण अध्याय जोड़ दिया। प्राचीन सम्पत्ति को 
बचाकर नवीन अजित करने का नाम प्रगत्शीलता है । 
गड्गेशोपाध्याय प्रगतिशील तथा बेदिक मयोदा के रक्षक थे । 
उन्होंने बन्दूक का उत्तर तोप से दिया। जिसके कारण बोद्ध 
ताकिक उच्छिन्न हो गए। अब भी हमारी परिडत मण्डली 
निरथंक, शब्दाडम्बर को रटा कर विद्यार्थियों को न्यायाचार्ये 
बनाती है, जो कि बिल्कुल ज्ञान हीन होते हैं। आज का संसार 
सत्य का पुजारी है । वह किसी भी सिद्धान्त, तकशब्दाडम्बर 
अथवा अवच्छेदकात्तेछन्न भाषा होने से नहीं स्वीकार करेगा--- 


हि 


ष्दैे / / आई डे हे । 
परीक्षण की आवश्यकता है। बिना परीक्षण के बाद नपुंसक है। 
न्याय का साहित्य विस्तृत है । पोरस्त्य और पाश्चात्य: 


विद्वान इसके समक्ष नत है । इसके सिद्धान्त म॑ इश्वर निमित्त 


कारण ओर प्रकृति उपादान कारण हे। आत्मा कर्म करने मे 


ध्े ५ 


स्वतन्त्र ओर फल भागने मे परतन्त्र हैं। श्रुति भो यही 


कहती हे--. 
ढ्वा सुपणो सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्व जाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाह्गकत्ति अनशननन्योधमि चाकशीति ॥ 


वैशे पिक---विशेष पदार्थ की कल्पना करने से इसका नाम 
वैशेषिक पड़ा वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष 
ओर अभाव ये सात पदा् माने गए है। अलग अलग इन 


सातों की व्याख्या है और इनके लक्षणों पर विचार भी किया 


. गया है। वेशेषिक के मत से कम पाँच प्रकार के होते हैं। 


(कक) उत्क्षेपण-(ऊपर फेंकना), (ख )अवश्षेपण (नीचे फेंकना), 
: (ग) आकुद्धन ( सिकुड़ना ), ( घ ) प्रसारण ( फलाना ) और 


( छः) गसन तियक्‌ गमन आदि सब इन्हीं पाँच के अन्तर्गत... 


. आजाते है। 


.. वेशेषिक दर्शन परमाणुवादी हैं । इसके मत से आत्मा 
अर ओर मन से प्रथक्‌ हं। यह पदाथ विद्या की सबसे पहली 
प्स्तक हैं। परमाणुवांद को कल्पना भारत को. भौतिक देन 
है। ऋग्वेद में--/रजः किमासीद गहने गभीरं” द्वारा रजः 
( परमाणु ) का उल्लेख किया गया हैं। बहुतों को अम है 
कि कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धान्त ग्रीक से लिया हैं। 
रन्तु ग्रीक के परमाणुवाद और भारत के परमाणुबाद में 


महान अन्तर है। श्री बलदेव प्रसाद उपाध्याय लिखते हे कि 


चेशेषिक दशेन की यह परमाणु कल्पना स्वप्रतिभोत्पादित- 
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सिद्धान्त है। ग्रीक दाशेनिक डिमाक्रिटस के परमाणुवाद से 
यह सिद्धान्त नितान्त भिन्न है। ग्रीस देशीय विवेचना के 
अनुसार परमाणु गुण रहित होते हैं, परन्तु उनमें तोल, स्थान, 
तथा क्रम का अन्तर होता है। कणाद के अनुसार तो परमार 
में विशेष गुण होता है। डिमाक्रिटस आदि ने परमाणु को 
स्वतः गमनशील तथा आत्मा को भी उत्पन्न होनेवाला बतलाया 
है। वे अनन्त आकाश में विचरण करते हुए पारस्परिक 
संघर्ष से स्वतः जगत्‌ की सृष्टि करते है । क्‍योंकि ईश्वर के 
वहिष्कार कर देने से उनका काये भी सचेतन नियासक विद्य- 
मान नहीं रहता, परन्तु वेशेषिक के सिद्धान्त इससे भिन्न ही 
ठहरते है। यहाँ परमाणु स्वभावतः निष्पन्द दशा मे रहते है । 
उसमे स्पन्दन का आविभोव अहृष्ट के सहकार से इश्वर की 
इच्छा से होता हैं। वे प्रथिव्यादि भूत चतुष्टयय की उत्पत्ति 
कर सकते है। आत्मा स्वयं नित्य द्रव्य है तथा उनके समान 
ही साथ साथ स्थिति धारण करती हे । दोनों में तारिवक 
विभेद यह है कि ग्रीक सिद्धान्त भौतिकवाद का “समथेक है, 
परन्तु भारतीय सिद्धान्त भोतिकवाद का पोषक है । ऐसी दशा 
में डाक्टर कीथ का भारतीय परमाणुवाद के सिद्धान्त पर ग्रीक 
प्रभाव की कल्पना नितान्‍्त निमूल है । 
.. राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि कणाद को ओलूक्य 
कहा जाता है । उल्लू प्राचीन यूनान का चिह्न हूँ। परन्तु 
. इस हेतु से कोई भी तथ्य नहीं हैं। क्‍योंकि ओलूक्य नाम तो 
... भारतीयवेदान्तियों का दिया हुआ है क्‍योंकि उसमें प्रकाश 
... तथा तम॒ का विचार किया गया हैं।. हर 
.... सांख्य दर्शन--सांख्यदशेन भारत, का प्राचीन दशेन है । 


.. समस्त दर्शनों के समान इसका आदि स्रोत भी बेद है। उप- 





वेद हा जड़ हि 


निषद्‌, महाभारत तथा हिन्दू पुराणों से विशेषतया एवं आद्य 
शंकराचाय ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य सें प्रत्याख्यान करते हुए इसकी 
शाख्रानुमत मांना है। इसके मत में सत्त्व, रज ओर तस- 
सावस्था का नाम प्रकृति है। पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से 
प्रकृति में गति उत्पन्न होकर महत्तत्व की उत्पत्ति होती है । 
इसी प्रकार अहड्लार ओर तन्मात्रा आदि का क्रम हैं। प्रचलित 
सांख्यवादी इंश्वर पर विश्वास नहीं करते है । पर क्या पुरुष 
की इच्छा शक्ति के बिना इतना बड़ा जगत बन गया, यह 
हमारी समझ में नहीं आता हू ! बोद्ध दशेन का आदि स्रोत 
सांख्य दशेन ही कहा जा सकता हैं। हेगल का आदशेवाद 
६ 406४)४3० ) और माक्से का इन्द्वात्मक भौतिकवाद ( डाय- 
 'लेक्टिल मिटिरियलिज्म ) इसकी उपज हू । निःसन्देह भारत ने 
सांख्य दशन द्वारा तत्त्वान्वेषण के सममाने में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त किया हे । डार्विम का उत्करान्तिवाद ( ४ए00707 
॥6०79 ) सांख्य दर्शन की व्याख्या कही जा सकती है। 
. परमाणुबाद से यह सिद्धान्त उत्कृष्ट है। कोई कोई सत्त्व, रज 
ओर तम मानकर इसकी व्याख्या भी करते है । 
..._ भारतीय वत्तेमान युवक समाज जो पाश्वात्य दशेन से प्रभा- 
_“'वित है, वह भारतीय दशेन को हेय समभता हैं। ऐसे लोगों 
. का कम से कम सांख्य दशेन अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रसन्नता 
की बात है कि विद्वानों का ध्यान इधर गया हुआ है ओर सर 
राधा कृष्णन तथा प्रो० त्रजनाथ शील आदि ने इसकी ओर 
स्तुत्य प्रयास किया हैं। मेरा उद्येश्य दशन का संक्षिप्त परिचय 
देना है। विस्तृत विवेचना तथा विस्तृत ज्ञान'के लिए तो मूल 
आअन्थों का अध्ययन करना ही उपयुक्त हैं । 
योगदशन-संसार में कोन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि योग 
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की प्रशंसा तथा उसपर विश्वास नहीं करता होगा आस्तिक से 
लेकर नास्तिक तक सब लोग योग के चमत्कारों पर भुग्ध है 
पातज्जल योग का उद्येश्य चित्तवृत्ति का निरोध करना हैं 
सिद्धि के लिए ब्रती को आठ नियमों का पालन करना पड़ेगा 
वे आठ नियम--यम, नियम, आसन, प्राणायास, प्रत्याहार, 
धारण, ध्यान और समाधि है । यम--किसी प्राणी की हिंसा 
नहीं करना, चोरी न करना, त्रह्मचर्य पृवेक रहना ओर लालच 
न करना ये यम कहलाते हे। शोच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ओर इेश्वर-भक्ति ये नियम के अन्तर्गत आते है। उक्त क्रियायें 
-मानव-समाज के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने वाली है । इसी 
कारण वश सब इस पर श्रद्धा करते है । भारत के ऋषि मुनियों 
ने इसी योग बल द्वारा गूढ़ से गूढ़ तत्त्वों का प्रशयन किया: 
है । गशित, ज्योतिष और आयुर्वेद के बहुत बड़े सिद्धान्त इसी 
योग-सिद्धि से निःस्त हैं । तन्त्र शाखत्रियों का कहना है कि श 
( 8९" ७०९१४9580 ) होकर हृदय में स्थित हे। प्रत्येक आत्मा के 
अन्तरगत वह महान शक्ति है जिससे कि वह महान्‌ बन जाए । क्या 
बट के छोटे से बीज के अन्तगंत सम्पूण बट नहीं या आम की' 
गुठली म॑ समस्त आम्र वृक्ष नहीं है ? अतः सम्पूर्ण शक्ति वाला 
मनुष्य चराचरादि आत्मवल द्वारा अपनी शर्त का संरक्षण 
करता है तब बुद्ध, शंकर, दयानन्द तथा गान्धों बनता है | योग 
की सिद्धि में अशिंसा, गरिमा ओर लघिमा आदि सन्निविष्ट ह.. 
जिनके ऊपर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं हैं 
आज भी भारत में योग का आदर है, जिसके बल पर लाखों 
विपत्तियों का सहन करता हुआ भारत भारत ही है । 
... पूर्ठ मोर्मांसा और उत्तर सीमांसा-पूर्व मीमांसां के कत्तोः 


जैमिनी है। इन्होंने उपपत्तियों हारा यागकर्म वैदिक मन्त्रों का 
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समन्वय किया हैं। बिना इसके ज्ञान के वेद मन्त्रों का सच्चा 
अथ ज्ञात नहीं हो सकता है । इन बातों के अतिरिक्त मीमांसा' 
का सिद्धान्त शब्द और अथे के सम्बन्ध में विलक्षण है । वह 
शब्द को नित्य मान कर बहुत कुछ वेयाकरणों के समकक्ष 
रखता हैं| मीमांसा सूत्र के ऊपर पातझ्ज्ञ महाभाष्य के समान: 
शवर स्वामी का बृहद्‌ भाष्य है। कुमारिल भट्ट का अलग 

मौलिक सिद्धान्त है 

: उत्तर सीमांसा का दूसरा नाम वेदान्त दर्शन है। इसमें 
उपनिषदों के विचारों का समन्वय तथा ब्रह्म का निरुपण किया 
गया है | यह भी अस्थानत्रयी के अन्तर्गत है। इस शास्त्र का 
अन्तिम आशय क्या है, यह विवाद का विषय बना हुआ हैँ । 
शंकराचा ये, रामानुजाचायें तथा माधवाचायें आदि आचार्यों 
ने यद्यपि इसका भाष्य अपनी-अपनी विचार-घारा के अनुकूल 
किया है, तथापि यह विलक्षण ग्रन्थ है । इसमें बोद्ध, सांख्य 
आर न्याय आद सद्धान्त का पयोप्त खण्डत् हैं। इस अ्कार 
भारतीय ६ दाशंनिकों ने प्रथक अपने-अपने मनन्‍्तव्यों को पुष्ट 
में पयोप्त प्रयास किया है। आज का दाशनिक।संसार एक दूसरे 
की निन्‍दा तथा अपनी प्रशंसा के गीत गाने मे समय यापनत 
करते ह। आय समाज के भ्रूवत्त क स्वामी दयानन्द को 
यह बात बुरी लगी ओर उस महापुरुष ने इन दशेनों का 
समन्वय किया ओर बतलाया कि ये छ: दर्शन एक ही सिद्धान्त 
का ग्रतिपादन करते है किन्तु वन शैली भिन्न-भिन्न है । किसी 
ने सृष्टि के कारणों का पता लगाया तो किसी नेबत्रह्म पर विचार 
किया । हा, सममाने की विधि विभिन्न । वस्तुतः, स्वामी 
दयानन्द का यह प्रयास स्तुत्य हे, जो कि दशन संसार मे 
एकता स्थापित करता है। वह देवता है और उसका आदर 
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संसार करता है| जो अनेकता उत्पन्न करता है, उसको संसार 
हैय दृष्टि से देखता है । ु 
बौद्धमत-आज से २५०० वर्ष पूव जिस समय वेदिक 
परम्परा लुप्त हो गई थी, कर्मकाण्ड के नाम पर गोमेघ तथा 
अश्रमेध का प्रचलन था, सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने जिन 
भन्त्रों द्वारा ज्ञान, कमें ओर उपासना का उपदेश दिया था, 
डनको भुला कर लोग केवल कमंकाण्ड की ओर ही भ्ुके हुए 
थे ओर उस कमकाण्ड से भी हिंसा का बाजार गम था। 
जन्मानुसार ब्राह्मण ओर क्षत्रियांदि बनने को व्यवस्था थी, 
समाज में ऊँच ओर नीच का विषाक्त विचार चल रहा था, 
ऐसे अवसर पर गोरखपुर से उत्तर लुम्बिनी वन में एक सहा-, 
पुरुष ने शाम्य वंश में राजा शुद्धोदन के यहां जन्म धारण 
किया । उसका जन्म नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 
की प्रवृत्ति वाल्यकाल से ही वेशाग्य की ओर थी, इसी कारण 
से पिता ने उसका विवाह शोघ्र हो कर दिया। उसे एक पुत्र 
. भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था । 
.. एक दिन को घटना हैं कि राजकुमार सिद्धा्थ अपने 
सारथि छन्दक के साथ रथ पर बेठकर बाहर बन की शोभा 
देखने के लिए जा रहे थे। तबू तक उन्होंने अपने सामने एक 
बुद्ध मनुष्य को आते हुए देखा ओर उसके प्रति पूछा कि 
सारथि, बताओ--थह कोन है, जिसके केश सफेद हो गए हे, 
लाठी के सहारे चल रहा हैं, अड़् शिथिल् हो गए है, भौंहे 
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*# के एपं भो सूतनराम्युपेत: केश: सितव्राणि विशिष्ट हस्त: श्र 


. सहतांसि शिथिलानताडू: कि विक्रियेवा प्रकृतियदच्छा | 
बी काय ह 5 बुद्धचया सं ३ । २८.) 
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कटक गई हैं, और क्ुककर चल रहा है, क्या इसकी विकृति- 
स्वेच्छा, से है ? सारथि छन्दक एक बुद्धिमान अनुचर था। 
उसने भी वैसा ही उत्तर दिया जैसा कि उचित था। उसने 
कहा--कुमार ! रूप को नष्ट करने वाला, बल की विपति, 
शोक की योनि, रति की मृत्यु, स्मरण शक्ति की विनाशिका 
ओर इन्द्रियों का शत्रु बुढ़ापा इसे घेर लिया है! राजकुमार 
को बुढ़े की इस अवस्था पर दुःख हुआ और उन्होंने सारथि 
को राजभवन की ओर चलने को संकेत किया। 
दूसरे दिन उसी प्रकार राजकुमार बाहर घूमने को निकले 
उस दिन उन्‍होंने एक बालक # को जिसका पेट बड़ा था, 
. स्वॉसमात्र चल रहा था, पाण्डुशरीरवाला माँ, माँ पुकारते हुए 
उसे व्याधिग्रस्त देखकर सारथि को रथ लोटाने को कहा । इसी 
: प्रकार तीसरे दिन एक मझुतकशरीर को ले जाते हुए देखकर 
राजकुमार के मन में वैराग्य हो गया और वे घर से निकल 
पड़े। घर से निकल रोहिणी नदी पार कर अपने हाथों से 
आशभूषणादि और बहुमूल्य वस्त हटाकर यति वेश धारण 
किया । उस समय का दृश्य इतना कारुशिक और मसमस्पर्शी था, 
जिस समय राजकुमार अपने हाथों से शिर के केशों को काट 
अपना सम्पू्शाही सामान देकर छुन्दक से बोले--सारथि, 
कन्थक ( अश्व ) को लेकर जाओ यह सब राज्य आभूषण 
ग्रह पर दे देना, में लौट नहीं सकता। ज्योंही सारथि घोड़े को | 
लेकर चला त्योंहीं उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार का 
बन गसमन और कन्थक की ख॒त्यु से बेचारा छुन्दक शोक के 
असहा भार से किसी प्रकार कपिलवस्तु की ओर चला | 


. # स्थूछोदरः श्वास चलछच्छरीरः खतांसंक्रश पाण्डुगात्रः | 
अम्बेति वोच करुणं ब्रवाण: पर समाश्रित्य नरः क एप ॥ 
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राजकुमार सिद्धाथ एक तपरवी वष मे पर्यटन करते साधु 
ओर महात्माओं से मिलते हुए राजग्ृह आए। राजगृह के 
“महाराज ने राजकुमार का आदर किया और कहा कि हे 
राजकुमार | आप यदि रहना चाहें तो समस्त राज्य की भोग 
सम्पत्तियाँ आपके लिए उपस्थित है। कुमार ने उत्तर दिया-- 
भहाराज ! मुझे न वस्तु-कामना हैँ न भोग-कासना । सन 
भहान्‌ बुद्ध-ज़ञान ( अभिसंबाधित ) की ग्राप्ति के लिए गृह त्याग 
( अभिनिष्कमण ) किया है । बहुत प्रार्थना करने पर भी जब 
ने राजसी वस्तुओं की ओर अन्यमनस्क ही दिखलाई पड़े तब 
वहाँ के राजा ने कहा कि आप निश्चय रूप से बुद्धत्व प्राप्त 
करेंगे । राजयृह से चलकर वे आलार कलाम तथा उद्धव 
राम-पुत्र के पास पहुंचे ओर समाधि की शिक्षा श्राप्त की। 
चुद्धत्व॒ प्राप्ति के लिए अन्न-जल छोड़, कर तपस्या से 
शत हों गए । तपस्या-काल में प्रचुर दिन के निराहार के 
कारण उनका अस्थि पञ्जर मात्र शरोौर रह गया था । 
इंस विफल तपस्या से उन्हें आत्म शान्ति नहीं मिली । राज- 
कुमार ने पुनः अन्न-जल ग्रहण करना प्रारम्भ किया, जिससे 
_उत्तका शरीर पृर्वबत्‌ स्वस्थ हों गया किन्तु आत्म ज्ञान की 
' ग्राप्ति की कामना वेसी ही बनी रही । बोध गया म सुजाता की 
खीर खाकर चिन्तन में लग गए। सात दिन के चिन्तन के 
पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उनके मुख से शब्द मिकल 
'पड़े--दुखदाई जन्म बार बार लेना पड़ा। में संसार मं ( शरी- 
रूपी गृह को बनाने वाले ) ग्ृहकारक को पाने के अनुसन्धान 

निष्फल भटकता रहा । लेकिन ग्रहकारक ! अब मेने तुम्हें 
देख लिया | अब तू फिर ग्ृह-निमोण न कर सकेगा। तेरी सब 
कड़ियाँ टूट गई; ग्रह शिखर बिखर गया, चित्त को निबोण 
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आपध्र हो गया, तृष्णा का क्षय देख लिया | अब रांज कुमार 
सिद्धाथ बुद्ध हो गए। उन्होंने अपने को सबज्ञ घोषित किया । 
धम प्रचार के उद्येयय से सारनाथ आए ओर वहीं से धम चक्र 
ग्रवतन प्रारम्भ किया । शिष्यों से कहा कि भिल्ठु हो जाओ--- 
बहुत मनुष्यों के सुख के लिए बहुत जनों के हित के लिए, 
कानुकम्पा के लिए---जो आददे मे कल्याण कारी, सध्य में 
कल्याणकारी और अन्तर्म कल्याणकारी है। बस शुद्ध (त्रह्मचय) 
सदाचार का उपदेश करो ! भगवान्‌ बुद्ध के उददेशों का 
बहुत प्रभाव पड़ा क्‍योंकि वे साध्यम सागें का उपदेश करते 
थे। वे प्रचाज्ञत जात-पांत और छूआदछूत को असत्य कहते थे । 
जो व्यांक्त दालेत जांतयां को भत्ञाई करता हैँ वह जनता की 
भलाई करता हैं। मिथ्या भेद-साव को हटाने वाला महान हे। 
गौतम बुद्ध महान्‌ थे । उनका तपस्या विशाल थी । उनकी बाणी 
में शक्ति और मुखमण्डल पर प्रदीप्ति थी । एक बार उनके उप- 
देशों का प्रभाव दिग्दिगन्तरों में फेल गया । 
भगवान्‌ बुद्ध के प्रभाव से प्रभावित होकर राजाओं ने 
राजगदही छोड़ दी । विल्लास प्रिय राज-परिवार की ख्लियाँ 
भी. गेरिक बाना पहन कर धमं-प्रचार के क्षेत्र में उतर 
गई' । महाराजाधिराज अशोक की एक बहिन संघनिमा और 
प्रिय राजकुमार महेन्द्र ने भिक्षु के रूप में लड्ढा में प्रचार किया 
ओर कुछ ही दिनों में उन लोगों ने लक्भा-बासियों को अपने धर्म 
में दीक्षित कर लिया। भारतोय बौद्ध परिडत खोतान, चोन, 
जापान ओर तिब्बत में गए परन्तु उनके पास सम्पत्ति नहीं थी 
और न मुस्लिम प्रचारकों के समान तलवार का बल ही था। 
उन भिक्षुओं के पास केवल एक सत्यता थी, जिसके कारण वे 
बोनियो ( वरुण ) मलाया (मालमद्वीप) सिद्घापुर, चीन ओर 
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जापान के लोग भारत बर्ष के चरणों में कुक गए। उन त्यागी, 
तपस्वी बौद्ध मिक्लुओं ने केवल धर्म का ही प्रचार नहीं किया 
अपितु अपने यहां ज्योतिष, आयुर्वेद आदि भारतीय विषयों का 
प्रचार किया । आज चीन ओर जापान आदि भारतीय संस्कृति 
से इतना प्रभावित हो गए है कि वहाँ से निकालने पर भी 
.. भारतीय संस्कृति नहीं निकल सकती | यह भारतीय संस्कात 
* की एक महान विशेषता, है कि संस्कृति प्रचार में इसने तलवार 
का उपयोग या वहां का शोषण नहीं किया, जिस प्रकार आज 
विश्व की अन्य जातियाँ कर रहीं है । भारतीय विचार धारा में 
स्वार्थ हीनता एवं परोपकार प्रियता आदशे-तया समाहत रहा 
है। ग्राणिमात्र की निःस्वार्थ सेवा ही जहां मुख्य उद्येश्य हे प्रत्येक 
हिन्दू चींटी से लेकर कुंजर तक में एक ही आत्मा का दशेन 
करता हैं, इसलिए किसी भी ग्राणि की हिंसा करना महापाप 
समभता है | भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके शिष्य इसके उज्ज्वत्तन्त 
प्रमाण है । एक समय की घटना है कि राजा कुटदन्त के यहां 
यज्ञ था, लाखों पशु यज्ञ में बलि के लिए जा रहे थे। यह बात 
तथांगत को ज्ञात हुईं कि ये निर्दोष पशु आज मारे जांण्गे 
. करुणा से ज्ञावित शास्ता ने पूछा कि कोई उपाय हैं, जिससे 
_ किये पशु न सारे जांए। लोगों ने कहा कि यदि एक आदमी 
प्रसन्नता से अपना प्राण अर्पित कर दे तो ये समस्त पशु बच 
जायेंगे । मगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि यह सौदा तो बहुत सस्ता हूं 
ओर शीघ्र ही जाकर उन्होंने कहा कि मेरा बलिदान करो किन्तु 
निरीह तथा निरपराध पशुओं को मत सारो। एक बार सभा 
में सन्नाठा छा गई। राजा कुटदन्त ने तथागत के चरणों में 
झुक कर प्रणाम किया ओर बोद्ध भिक्षु बन कर प्राणि मात्र 
; की सेवा का ब्रत अद्भजाकार किया | सर राधाकृष्णुन्‌ ने लखा 
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हूं कि एक समय एक बौद्ध भिश्लु कहीं वाटिका में अ्रमण करने 
जा रहा था | उस भिक्षु ने अपने सामने एक कुत्ते को देखा 
जिसके शरीर में कीड़े लगे हुए थे और वह कुत्ता छुटपटा 
रहा था। भिक्षु का उदार हृदय दया से उमड़ पड़ा और उसने 
अपने शरीर से मांस का दुकड़ा काट कर अलग रख दिया 
ओर कुत्ते के शरीर में लगे हुए कीड़ों को उसपर शख कर दया 
का अभूतपूर्व उदाहरण उपस्थित किया। विश्व-सेवा के ऐसे 
महान आदर्श वोद्ध-मिक्षुओं ने अपने जीवन मे उतारा था 
ऐसे अनेकों अन्य दृष्टान्त भी है, जिसका प्रस्तुत प्रबन्ध मे 
समावेश करना लघुकाय अन्थ में असम्भव है । 

भगवान्‌ बुद्ध राष्ट्रनिसोता और लाखों वर्षों की तपस्या 
से निष्कृत भारतसाता के रत्न थे। ऐसे महापुरुष से निर्धन 
ओर भूखा भारत भी आज घनी है, अभिमानी है और समस्त 
संसार का शिरोमणि है । कोई राष्ट्र हिमालय के समान सुवरणे 
एकत्र कर सकता ह किन्तु ऐसे महापुरुषों को नहीं एकत्र कर 
सकता जो विश्व ब्रह्माण्ड के हीरा ओर जवाहरात से अधिक 
मूल्य रखते है । 


.. भगवान बुद्ध की सत्यु के बाद---भगवान्‌ बुद्ध की झत्यु 
के कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनके उपदेशों में परिवत्तेन देख कर 
संग्रह करने की प्रवृत्ति वोद्ध भिल्लुओं में हुईं। तीनों पिट्टकों का 
संग्रह किया गया | भगवान्‌ बुद्ध लोक भाषा के बड़े परिडत 
थ्‌ | एक कथा विनय पिट्टक के चुल्न वर्ग मे आती हैं कि एक 
समय-यमेर यमेरते कुज्ञ नामक ब्राह्मण जाति के सन्दर 
( कल्याण ) बचन वाले, सुन्दर बचन बोलने वाले दो भाई 
भिक्षक थे । वे वहाँ गए जहाँ भगवान्‌ बुद्ध बेठे थे । उन दोनों 
सिन्नकों ने सगवान से कहा--मन्ते, इस समय नाना नाम, 


हे 
ही 
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गोत्र, जाति, कुल के ( पुरुष ) प्रत्रजित होते है| वह अपनी 
भाषा में बुद्ध बचन को दृषित करते हैं। अच्छा हो मनन्‍्ते ! 
हम बुद्ध बचन को छन्द मे बना दें । भगवान ने फ़टकार पृवक 
कहा-भिश्षुओ ! यह अनुक्त है, अनुचित है. ... ..। भिन्लुओं ! 
न यह अग्रसन्नों ( श्रद्धा रहितों ) को प्रसन्न करने कं लए हू न 
पुरुषों की श्रद्धा ओर बढ़ाने के लिए हैँ, परन्तु भिक्लुओं यह्‌ 
अप्रसन्नों को और भी असन्न करने के लिए है ओर ग्रसन्नों में 
से भी किसी किसी की श्रद्धा को विपरीत करने वाला हैं । 


फटकार कर धामिक कथा कह भगवान्‌ ने भिल्लुओं को 
सम्बोधित किया, भिल्छुओ ! बुद्धवचन को छन्द मे नहीं करना 
चाहिए, जो करेगा उसे दुष्कृत का अपराध लगेगा। भिश्लुओं 
में अनुमति देता हूँ "कि अपनी भाषा में बुद्धशचन सीखो 
मागधी उस समय देश की भाषा थी। प्राकृत लोग उसी से 
बोलते थे, अतः मगवान्‌ बुद्ध ने उसी मे अपना भाषण किया 
सागधी का नाम ही पाली पड़ा। यद्यपि पाज्ञी कोई भसाषां नहीं 
हूं | बुद्ध बचन को ही परिचाय कहते है। परिचाय से ही 
पात्नी हो गया, पालि का अथे शक्ति होता है। बुद्ध बचन के 
. लिए प्रयुक्त पालि' शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त होता था। उस 
समय भारत मे सर्व समझी जानी वाली संस्कृति भाषा थी। 
प्राकृत भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न थी। भगवान्‌ बुद्ध ने 
गगधी मे अपनी पंक्ति सुनाई, इसलिए भी पाल शब्द प्रयुक्त 
हुआ होगा। पालि वाह्नलसय के त्रिपिटक का विस्तार अधो- 
लिखित क्रम से ह-- 
.... (१) सुत्तपिटक--( क ) दीघनिकाय (ख) मज्मिम 
.. निकाय (ग ) संयुक्त निकाय (घ )अंगुत्तर निकाय (#ः ) 
. खुटक निकाय । “7 5 न 
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( २ ) विनय पिठक- ( के) महावग्ग (ख ) चुल्ल वग्ग, 
| गे) पाराजिक ( घे ) पाचित्तिचादि ( डः ) परिवार पटि । 
... (३) अभिधास पिटक----( क ) धसासंगरि (ख्र ) 
विभंग ( ग) धातु कथा (घ॒) पुत्तगलपञ्ञत्ति ( डा ) कथा 
वत्ध ( च ) यसमक ( घ ) पद्धान । बी 

भगवान बुद्ध के उपदेशों से अपने अपने वचारालुकूल 
अर्थ लगा कर चार दाशेनिक सिद्धान्त प्रचलित हुए। जिन्हें 
ओगाकार, माध्यमिक, सौन्रान्तिक और वेभाषिक कहते है। 


कप 


सानसेसोदय में संक्षिप्त सिद्धान्त इस प्रकार दिया गया हे-- 
मुख्यो माध्यसिकों विवतेमखिलं शून्यात्र मेने जगत, 
योगाचार मते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तों उखिलः। 
 अर्थोंपस्ति क्षणिक स्वसावनुमितों वुद्धयेति सोमान्तिकः, 
प्रत्यक्ष क्षएणभक्लर चर सकते वशाषका भाषते।। 


मरा उद्श्य यहां पर दाशनेक सिद्धान्तों का विवंचतल 
करना नहीं है । निश्चय ही वोद्ध घमं के परिडत स्थिरमत्ति, 
दिज्ञनाथ, धमकीत्ति, धमंपाल, नागाजुन, आदिदेव, स्थाविर 
बुद्ध पालत, चन्द्रार्याति और शान्‍्त रांक्षत का पुस्तक पारण्डित्य 
पृणु है । जिनकी पुग्तकों का अनुवाद संसार की सम्पू्ों 
भाषाओं में हुआ है। निश्चय ही बौद्ध युग भारतीय उत्कषष 
का एक गौरवपरण यग था। देश में जात-पाँत का भेद नहीं 
था । नव कनोजिया निनानबे चल्हा' का प्रचार नहीं था | यवत् 
 मानडर को माहन्द बनाकर हेन्द धर्म मे दाक्षत करेया 
गया। नालन्दा म॑ प्रसिद्ध अन्ताराष्ट्रीय विश्व विद्यालय था, 
जहां पर देश-विदेश के विद्यार्थी पयाप्त संख्या स आर 
बद्याध्ययन करते थे । प्रत्येक विषय को शिक्षा निःशुल्क दो 
जाती थी। आज भों उस विश्वावेद्यालय का 4शाल् ध्वंसा- 
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वशेष उपस्थित हे, जिसे देखकर पाश्वात्य संसार मुग्ध हो 
रहा है। अशोक के शिलालेख और स्तृप भमारतोय गौरव के 
गीत आज भी गा रहे है। मदान्ध मुस्लिस शासका ने उसे 
उखाड़ फेंकने की चेष्टा की। नालन्दा में आग लगाई गई, 
पुस्तकें फाड़ी गई किन्तु उसका फल कुछ भी नहीं निकला 
इन्हीं कारणों से इस्लाम संसार की दृष्टि स गिर गया। अच्छी 
संस्क्रति अमर होती है। भारतीय संस्कृति अच्छी है अतः वह' 
अमर है। भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मानव संसार के लिए 
कल्याणुप्रद है, जो किसी के नष्ट करने से भी नष्ट नहीं हो 
सकता | 
जैन धमं---भारतीय संस्कृति के निमोण में बहुत इडेटें 
लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है 
जैनमत भी भारतीय संरक्ृति के निमोण में अपना विशेष 
महत्त्व रखता है। यह उदार तथा समन्वयवादी सिद्धान्त 
यद्यपि वौद्ध धर्म के पहले प्रकट हुआ तथापि बौद्ध घर्म की 
ख्याति देश-देशान्तरों में विख्यात हे। विश्व का धार्मिक 
ज्ञगत्‌ आबाल्न-वृद्ध वोद्ध धर्म से परिचित है, अतः वोद्ध धर्म. 
. की चचो प्रथम की गई । इसके आगजग्य प्रवर्तेक पाश्वनाथ कहे 
ज्ञाते है । इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन थे । इनकी 
भसाता का नास महारानी वासादेवी था। हं० सन्‌ ८१७ वष 
 पृ्षे इनका जन्म काशी नगरी से हुआ था। आपने तीस वर्ष 
. तक राजसौध में निवास के पश्चात्‌ विप्रल्ल सम्पत्ति का 
- परित्याग कर भसिश्लुओं का जीवन स्वीकार किया । घोर तपस्या 
. के अनन्तर केवल्य ज्ञान प्राप्त किया । ७० बष की अवस्था में 
. इनका निवोण हुआ। पाश्वनाथ चार महात्रतों को मुख्य 
. मानते थे। वे चार मुख्य ब्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा 
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अपरिग्रह है| इनके ढाडहे सो वर्ष पश्चात्‌ मुजफ्फरपुर जिले के 
वसाढ़ नामक स्थान सें एक महापुरुष का जन्म हुआ। जिन्हें 
अन्तिम तीथेड्गर कहा जाता हे। जिनका पूर्व नाम वर्धेसान 
था जो कि पश्चात्‌ सहाबीर नाम से विख्यात हुए । इन्होंने 
अहिंसा आदि चार महात्रतों के अन्तर्गत तब्रह्मचये का भी 
समावेश किया । पाश्वेनाथ श्वेतास्बरी थे। शुकृबल्न का 
परिधान कर संसार सें त्याग का उपदेश करना उनका उदांत्त 
उद्दश्य था। किन्तु महाबीर ने वस्त्र का परित्याग कर दिया। 
अतः जेनों में श्वेताम्बर और दिगम्बर ये सम्प्रदाय प्रचलित 
हुए। जनों के मत मे बन्ध इनका नाम हें। क्‍योंकि अपने कर्मों 
के कारण जो शरीर मिलता हैं उससे एक प्रकार का ऐसा आव- 
रण हो जाता हैं, जिससे कि सब वस्तुओं का ज्ञान छिप 
जाता है । आत्मा पर से आवरण के हट जाने का नाम मुक्ति 
हु | समस्त शरीर और इन्द्रिया धर्म ओर अधम के अनुगासी 
परमाणुओं से मिल कर बनी हे जिनकों पुदूगल मी कहते है। 
परमागणुओं का दूसरा नाम पुदुल भी है | ये परमाणु धर्म और 
अधम के पीछे चलते हें और उन्हीं से शरीर का निमोण होता हैं। 
जेन साधुओं का जीवन त्यागमय-जीवन का सजीव 
उदाहरण है। ये कपड़ा नहीं पहनते हुए, मन-बचंन ओर 
कम से किसी प्रारि की हिंसा नहीं करते हुए संसार मे 
विचरते है । # इन साधुओं के हाथ में मोरपड्ड रहते है और 


: प्राणिजातमहि सन्‍्तो मनावाक काय कममिः | 
दिगम्बराश्चरन्त्येव॒ यामिनों ब्रह्मचारिण: । 
मयूर पिच्छ द्वातास्‍स्ते कृत बीरा सनादिकाः | 
पाणि पात्रेण सुज्ञाना: यूनके झाश्व सोनिनः । 
मुनयो निर्मलापूशुद्धा: प्रणतामथौष्र मेदिनः। 
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ये वीरआसन लगाते है । हाथ में ही भोजन भी करते हे) 
वे केश नहीं रखते और मौन धारण किए रहते है | ये मुनि 
निर्मल शुद्ध और हृदय के होते है । उनमें इतनी शक्ति होती है 
कि जो उनके सम्मुख शिर नवाता हैं उसके पाप नष्ट कर 
देते 

जैनियों का दाशेनिक सिद्धान्त बहुत ही बिल्क्षण है । 
इन्होंने माइनस्टाइन से २॥ हजार वष पूवव सापेक्षवाद को नींव 
डाली थी। हिन्हें निम्नर्प स॑ कहा जा सकता हे-- 

(१? ) स्यादस्ति ( सम्भवतः है ) | 

(२ ) स्यान्नास्ति ( सम्भवतः नहीं है ) ! 

(३) स्थादस्ति च नास्ति च (सम्भवतः है कि नहीं भी है)। 

( ४ ) स्यादवक्तठ्यम्‌ ( सम्भवतः नहीं कहने योग्य है )। 

( ५ ) स्यादस्ति च अवक्तग्यम्‌ ( सम्भतः होने पर भी 
अवक्तव्य ) | द 

(६ ) स्याज्नास्ति च अवक्तव्यम ( सम्भवतः नहीं भी है 
ओर अवक्तव्य भी है )। 


इनके अतिरिक्त जीव सृष्टि और प्रलय आदि के सम्बन्ध 
मे इनका सिद्धान्त विलक्षण है जो अन्य सिद्धान्तों से प्रथक्‌ 
 है। इनकी पोराणिक गाथायें भी विचित्र हैँ । कहते हं कि 
हिन्दुओं के अन्तगंत प्रचल्नित अष्टादश पुराण जन पुराणों के 
अनुकरण है। मूर्ति पूजा की प्रथा भी सवग्रथम इन्हों लोगों में 
प्रचलित हुई। वर्तमान जेन समाज दाशेनिक विचारों से दूर 

हो केवल मन्दिर-निमोण में पुण्य समझता है। महावीर स्वामी 
. ने अपना समस्त जोवन प्राणिमात्र की सेवा म॑ व्यतोत किया 


.... तदीय मन्त्रफलदों मोक्ष मार्गे व्यवस्थितः कह 
. सर्वद्धिद्धान्त संग्रह 
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था। लोक-कल्याण की कामना के लिए इन्होंने समस्त सुखों 
पर ठोकर मार दिया था। परन्तु आज उनके अनुयायी समस्त 
संसार के लिए लोक कल्याण की कामना ठुकरा कर केवल 
मन्दिर निमोण में ही लगे हुए है । द 

महा वौयाकरण आचाय पाशिनी--ईस्वी के ६०० वर्ष 
पृष तशक्षशित्षा विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने संस्कृत व्या- 
करण का निमोण किया, जिसका नाम पाणिनि था| पाणशिनी 
के निर्मित व्याकरण को पाणिनोय अटष्टाध्यायी कहते है। उसके 
अन्तगगत सूत्रपाठ, गणपाठ और धातुपाठ के नाम से तीन 
विभाग है। इसमें प्रायः ४ हजार सूत्रों द्वारा संस्क्रत साहित्य 
के सूक्ष्म नियमों का विधान किया गया हूँ । संसार के 
साहित्य मे इतनी अच्छी व्याकरण की पुस्तक दुष्प्राप्य हें 
राष्ट्र कवि मेथिलीशरण ने ठीक ही लिखा है कि-- 


पाणिनी सद्श वेयाकरण संसार भर में कोन है। 


इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है। 

._... सर विलियम जोन्स का कहना है कि संसार की प्रमुख 
भाषाओं में यूनानी व्याकरण अधिक व्यवस्थित ओर पूरा है 

किन्तु यह बात स्वयं सिद्ध हें कि संस्कृत का व्याकरण उससे 

भी अधिक पृर्ण और व्यवस्थित है । इसे व्याकरण, साहित्य 
दशल या निरुक्त ( ?700९29 ) कह सकते है । 


इस अटष्टाध्यायी का प्रचार संस्कृत क्षेत्री स आधक रूप से 
हैं) यद्यपि इस व्याकरण के पृवं बहुत सी व्याकरण को पुस्तक 
थीं, जिनका उल्लेख स्वयं पाणिनी के सूत्रों में ही मिलता हैं 
परन्तु वे सब अप्रसिद्ध हैं, उनके अध्ययन अध्यापन का श्रसार 
आग संस्कृतज्ञ-समाज में नहीं के बराबर हं। इसका प्रमुख _ 


ह 
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कारण यह ह॑ कि व्याकरण वंद का अज्ञ ह। श्सका तुलना 
द्याकरण के अड्ड से की गई हैँ । पाणनांय व्याकरण क 
'अध्यन करने से वेदाथं का परिज्ञान होता है। किसी थे 
उपयुक्त ही कहा है कि-- 
यो वेद वेद बदन सदन हि सम्यक्‌ , 
द ब्रह्मयणा स वेदमपि बेद किमन्य शाख्त्रम | 
यस्मादतः प्रथमंतदधीत्य धीमान , 
शाखान्तरेषु भवति अश्रवशधिकारी ॥। 


अष्टाध्यायी के ऊपर कात्यायन द्वारा रचित वातिंक है 

वार्तिक द्वारा पाणिनीय सूत्रों के न्यूनता की पूर्ति की गई हू । 
योगसूत्र और वेद्यक के रचयिता महर्षि पतव्जलि ने अपना 
विस्तृत महाभाष्य लिखा है, जिसे आज व्याकरण महाभाष्य 
कहते है। महाभाष्य की शेली सरल सुबोध हें। इस ग्रन्थ 
द्वारा पाणिनी की गम्भीर बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है । 
ऋष ने प्रारम्भ में भूसिका लिखकर व्याकरण लखने का 
प्रयोजन बतलाया हैं। कहते है कि जब आचाय कात्यायन ने 
पाणिनीय सूत्रों की न्‍्यूनता का प्रदर्शन किया तब ऋषि का 
अपना महाभाष्य ग्रन्थ लिखना पड़ा । जेसा कि भाष्यकार 
स्वयं लिखते ह--दर्म पवित्र पाणि: प्राडःमुखमुपविश्य आचार 
सूत्राणि प्रशमति सम न तत्र वर्णयेकेन साव्यमनथेक किमेतावता 
सूत्रेणण अथात्‌ आचाये पवित्र होकर ध्यान योग से सूत्रों का 
प्रशमन करते थे, वहां पर एक अक्षर भी अनथक नहीं हो 
सकता फिर सूत्रों की बात तो दूर रही। अतणएव व्याकरण 
परम्परागत एक कहावत प्रसिद्ध हे कि--अधंमात्रालाघवेन 
वेयाकरणा: पुत्रोत्सवं मन्यन्ते”। ऋषि की वाक्यपटता 
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पाशिनीय ब्याकरण की महत्ता अत्यधिक बढ़ गयी । पाणिनोय 
व्याकरण का अचार तथा प्रसार करने के उद्येश्य से आज 
सहस्नों निर्मिति पुस्तकें प्राप्त है। जिनसे काशिका, सिद्धान्त 
कोमुदी तथा अन्य अनेकों पुस्तकें हैँ इन पुस्तकों के श्रणमन 
करने से मूलग्न्थ सरल होने की अपेक्षा कठिन हो गया जिससे 
सवसाधारण को यह विश्वास हो गया कि संस्कृत व्याकरण 
कठिन होता हूँ । भेक्समूलर साहब ने लिखा हूँ कि संस्कृत का 
व्ययकरण संसार के समस्त भाषाओं के व्याकरण से कठिन हैं 
श्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसी दुरूहता के कारण संस्कृत का 
अध्ययन ही त्याग दिया। यद्यपि लोगों का विश्वास हैं कि 
यह व्याकरण बहुत ही कठिन हैँ। परन्तु बात ऐसी नहीं हे। 
हा, संस्कृत व्याकरण का अध्ययनाध्यायन-क्रम सर्वे साधारण 
ससाज में प्रचलित नहीं रहने से कुछ कठिनाई अवश्य मालूम 
पड़ती हैं। परन्तु इस व्याकरण के अध्ययन से साहित्य तथा 
दशेन आदि का पूणु परिचय प्राप्त हो जाता हैं। 


आज का परिडित समाज मूल अन्थ का परित्याग कर 
टीका ग्रन्थ सिद्धान्त कोमुदी, लघु कोमुदी, शेखर और मनोरसा 
आदि जाल भन्धों में अपना अमूल्य समय व्यतीत करता है। 
जिससे पयोप्त समय भी लग जाता हैँ ओर व्याकरण के सम 
का ज्ञान भी नहीं मिलता । विगत कई दशकों से आये समाज 
के प्रयत्नों से ऋषि प्रणीत उपयोगी अन्थों का सुधार हो श्हा 
हू । गुरुकुल आदि आय समाज कोी संस्थाओं द्वारा मूल अन्थों 
के अध्ययन पर ही विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। जिसके 
फलस्वरूप अल्प समय में ही प्रत्येक व्यक्ति व्याकरण के 
अपेक्षित ज्ञान का अधिकारी हो सकता हे । 
जिन ऋषियों ने अपने वोड्धिक भगीरथ प्रयत्न द्वारा इस 
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अमित ज्ञान की शिक्षा हम लोगों को दो, उनको जीवित रखना 
हमारा आवश्यक कतेव्य होता है। यद्यपि यह बात सत्य है 
कि वैदेशिक आक्रमणों तथा आततायी मुसलमानों की नृशंसता 
से हमारी बहुत पुस्तकें भस्मसात्‌ हो गयीं तथापि प्राप्त पुस्तकों 
से भी हम यशथेष्तज्ञान का उपाजन कर के संसार में अपना 
मस्तक ऊँचा कर सकते है । आज राष्ट्र की सांस्कृतिक विजय 
का यह शुभ लक्षण है कि परतन्त्रता की बैड़ियां ढीली पड़ गई 
हैं। युवक-समाज पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए हृदय में 
. देश-भक्ति का ज्वालामुखों लेकर अस्तव्यस्त हे । परमात्मा 
वह दिन शीघ्र ही लाये जब कि हम सवंधिध थिंजय में सफल 
हो सके | द 
( हा 5 520 २ ७ 
 अथशाख-- तक्षशित्षा विश्वविद्यालय के एंक सुयोग्य स्ना+ 
तक होने के पश्चात्‌ आचार्य चाणक्य ने सम्राट चन्द्रगुप्त के यहाँ 
. अन्‍्त्री का उत्तरदायित्वपू्ण पद स्वीकार करके विपुल यश का 
_ डपाजन किया | इस त्यागी ब्राह्मण ने अपने बुद्धि-कोशल से 
भारत पर आक्रमण करने वाले सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस' 
को पराजित करके बन्दी बनाया था। जिससे पराजित सेल्यु- 
. कस ने अपनी कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त से करके मंत्री 
. स्थापित की | चाणक्य की प्रतिभा सर्वेतोमुखीन थी | उत्तका 
त्यागमय जीवन तथा आदशे देशभक्ति अनुकरणीय हैं । कहते 
हैं कि चन्द्रगुप्त से अपनी कन्या का विवाह कर देने के पश्चात्‌ 
_ संल्युकस को सम्राट के राज्य का प्रबन्ध, विस्तार तथा दुगमता 
. को देखकर महामन्त्री चाणक्य के दर्शन को उत्कट लालसा हुई 
.. चाणक्य के वास स्थान की ओर जाने पर उसने देखा कि-गड़ा 
. के तट पर एक पण कुटीर है, जिसमें आचाये कुश की चटाई 
पर बठे हुए है । सल्निकट से हवन की समिधाएँ तथा गोंइठा 


कं | /कर 
बंद हे 


फोड़ने के लिए पत्थर पड़े हुए है। सेल्यूकस को चाणक्य के इस" 
सरल और असाधारण जीवन पर अभूतपूर्व आश्रय हुआ । 


चन्द्रगुप्त के सन्त्रित्व ग्रहण करने की कथा भी विचित्र हेँ। 
एक किंवदन्ती हैं जिस समय आचाय तक्षशित्ञा से विद्या 
समाप्त कर घर की ओर आ रहे थे कि सगधघ ( पाटलिपुत्र ) के 
पास उनके पर से कुश पड़ गया। इस पर उनको इतना क्रोध 


आया कि वे कुश को उखाड़ कर उसका समूल विनाश करने: 
के ल्षिए नगर से मद्दा लाकर उसकी जड़ में डाल रहे थे कि. 
सवंदा के लिए उनका सत्यानाश हो जाए। इसी घटना को 
चन्द्रगुप को भी देखने का अवसर मिला | चन्द्रगुप्त दासी पुत्र 
होने के कारण राज्याधिकार से पदच्युत था। उसने विचारा- 
कि इस ब्राह्मण को यदि किसी प्रकार नन्‍्दवंश के नाश के लिए 
लगा दिया जाए तो मुझे सहज में हो राज्य प्राप्त हो जाएगा। 
.. संयोगवश उसी समय राजानन्द के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो- 
रहा था । उसने अवसर देखकर स्वाथसिद्धि के लिए नन्‍द 
. की ओर से निमन्त्रण दे दिया। चाणक्य यज्ञ सें जाकर ब्रह्मा के 
आसन पर बैठे हुए थे ही कि नन्‍्द ने अपने श्ृत्यों से कुरूप होने 
. के कारण उन्हें शिखा पकड़ कर उठवा दिया। उसी समय उस 
. भहापुरुष ने प्रतिज्ञा की, जब तक ननन्‍द वंश का नाश नहीं करूंगा 
तब तक शिखा बॉब नहीं सकता । अन्त में विष कन्या का 
प्रयोग कर नाश ही कर दिया ओर चन्द्रगुप्त को राजगद्दी पर 
बेठाया | आचाय्ये द्वारा लिखित अथे-शासत्र आज उपलब्ध हो: 
गया है। मद्रास मे उसकी हस्त लिखित प्रति प्राप्त हुईं थी। उसके: 
देखने से आचाय्य की राज सम्बन्धी व्यवस्था का परिचय 
मिलता है| ग्रायः सम्पूण राजनेतिक बिषयों पर विचार किया: 
गया है । युद्ध-विभाग, कर-विभाग, दूत-विभाग आदि का. 


डेट द . भारतीजख विचारधारा 


विस्तृत उल्लेख किया गया है। शत्रु के मारने का शुप्त उपाय 
का भी वर्णन किया गया है। गुप्तचर (0). [. 0, ) विभाग नाना 
वेश अनेक भाषाओं के जानने की शिक्षा दी गयी | वेश बदलने 
की बहुत विधियाँ भी उसमें वर्णित है । 
उस ग्रन्थ से भारतीयों के मस्तिष्क का पूरा परिचय मिलता 
'है | ग्रन्थ मे अन्य आचाय्यों के मतों का भी उल्लेख है जा 
चाणक्य के पहले गुजर चुके हैं। इसम संदेह नहीं कि चाणक्य 
भारतीय इतिहास के अनुपम व्यक्ति है जिनके जोड़ का पुरुष 
संसार के इतिहास मे अग्राप्य है । जिसने निःस्प॒ह त्याग से राष्ट्र 
फी सेवा की, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को ऐसे त्यागी से शिक्षा 
लेनी चाहिये । 
आयुर्वेद-आयुर्वेद का अर्थ होता है जिससे आयु का 
ज्ञान हो, आयु की प्राप्ति हो अथवा जिससे आयु स्थित रहे, 
से आयुर्वेद कहते है । यह अथवं-बेद का उपवेद है | आयुर्वेद 
का आदि स्लोत अथवेबेद हे। अथवर्वबेद में चिकित्सा की 
पद्धति लिखी हैँ बहुत औषधियों का गुण भी वर्शित किया 
. गया हैं| अथवृबंद के नवम्‌ काण्ड मं मानव शरीर का वणन 
मिलता है। सूक्त के सूक्त रोग कीटाणुओं के नाश के उपाय में 
. लिखे गये है । प्रचलित आयुर्वेद शात्र उसी से निःसृत हैं 
संक्षिप्त सिद्धान्तः--आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में तीन 


चीज बात, पित्त और कफ को मानकर चिकित्सा की जाती है । 
. ऋषि कहते हूं कि प्रत्येक शरीर से ये तीनों वात, पित्त और 
कफ निवास करते है। येही जब दूषित आहार और विहार से 
दूषित हो जाते हूं तब बीमारी उत्पन्न होती है। रोग भी वातज 
. पित्तज और कफज होते है। जेसी बीमारो होती है उसके शमन 
'के लिये वेसीही औषधी दी जाती है, क्योंकि सम्प््ण औषधियों का 


रस 


बद ३. 5. कल ््ि घ2छ - 
विवेचन इन्हीं तीनों के आधार पर किया गया है। शालिग्राम 
निघण्ट जो विशाल आयुर्वेद का प्रसिद्ध अन्थ हे, उसमे सम्पूरी 
खनिज आदि के गुण वश्ित किये गये है, जिससे चिकित्सक 
सरलता से समझ सकता है कि अमुक वस्तु वातकारक और 
अमुक पित्तकारक है। इसका व्यवहार यहां उचित हे या अनु- 
चित, यह समझ में आ जाता है । 
.. रसायन शास्त्र मे इतने पारंगत थे कि आज मकरध्वज 
ओर सुव्श भस्म विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। एक ही ओषधि 
अन्नुपान भेद से अनेक रोगों म॑ दी जाने वाली मकरध्वज ही 
हू | इसी प्रकार सम्पूर्ण धातु एवं उपधातुओं का भस्मीकरण 
किया है। रसायन-शासत्र के आद्य प्रवत्तेक नागाजुन कहे जाते 
हैं जो बौद्ध धर्म के महान परिडत थे। आयुर्वेद शास्त्र के 
धन्वतरि शल्य ( 5००४८०४ ) का भी वर्णोन करते हैं। वागभद्ट 
से नाता साधनों का वणंन मिलता हैं । आकृति, नाड़ी 
ओर जिह्ना से रोग पहचानने की विधियों बतायी गयी है । 


मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं की भी चिकित्सा भारतीयों 

को विदित थीं। शालिहोत्र और हस्तिपक शाख्त्र में घोड़ों को 

. पहचानने की विधि उसके गुण ओर काय के साथ रोग निवा- 

रक औषधियों का भी वर्णन किया गया है । हस्तिपक शाल्र में 

हाथियों का भेद बताया गया है जो बहुत हृदयभ्ाही और 

रोचक है। संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से 

प्रतीत होता है कि वृक्ष, ओषधी, लता आदि के भी रोगों को 
चिकित्सा की विधिया बतायीं गयीं है. । 

मौलाना सुलेमान नद॒वी ने अरब ओर भारत के सम्बन्ध 

में लिखा है सबसे पहले अरब मे चिकित्सा की पद्धांति भारत स 

गयी ह--चरक ओर सश्रत॒ का अनुवाद अरबी भाषा म॑ आज 


शरद द भारतीय विचारधारा 


भी मिलता है | हारूँ रशीद के समय भारत से स्त्री वेद्य जनान- 
खाने की स्लियों की चिकित्सा के लिये गयीं थीं। नागाजुन रसा- 
यन शाख ( (०४७४७ ) के महान वेत्ता थे। उनके गन्थों क 
अनुवाद चीन, तिव्वत और लंका आदि देशों में विशेष रूप 
'से किया गया है । आज भारत पराधीन है, एक हजार वर्षों 
से इसका सामाजिक राजनेतिक ओर घामिक जीवन बहुत ही 
कोलाहल पर्ण रहा है। जिसके कारण नवीन आविष्कार के 
अहणश ओर परिहर की भावना घट गयी हे। परीक्षण 
अभाव के कारण आयुर्वेद का हास होने लगा। अब इस ओर 
कुछ प्रगति हो रही है। निश्चय जब भारत पूर्ण स्व॒तन्त्र होगा 
और पुराने वेभव की ओर दृषिपात करेगा तो इसका भविष्य 
भूत से अधिक उज्ज्वल होगा । 


अख और शख्र-- 
अग्नतश्वदुरो बेदान्‌ प्रष्टतः सशरेघनुः । 
दं ब्राह्म मिदं क्षात्र शापादोय शरादपि ॥ 


भारत अख् शबत्र का भी गुरु रहा है। वेद रामायण ओर 


गया है। महामारत में आग्नेयास्र का वन मिलता हूँ । वरु- 
.._ श्र से पानी की वृष्टि अस्नेयासत्र के उत्तर में कराने की विधि 
. _बतायी गयी हूं | शत्तघ्रू, भुशुस्डि, तोमर, पट्टिश और गदा का 
.. वणुन विभिन्न स्थज्ञों पर मिलता था। छोड़े हुये बाणों को 
. लोटा लेने को विधि मालूम थी। भगवान्‌ कृष्ण सुदर्शन चक्र 
.. चत्ाते थे जो चारों ओर घुमता हुआ शत्रु पर आक्रमण करता 
. था। दवताआ के आंधपाते के पास बज था। जिसका आक्र- 


.._सण कभी विचलित नहीं होत। था। अजुन को संमोहन अख 


चंद .. ४७9 


का पता था । पारखियों की गाथा पुस्तक में शाहनामा म॑ लिखा 
हैं कि * जिस समय सिकन्दर ने पसिया पर चढ़ाई की थोीं 
तब हिन्दुस्तान से पर्सिया को अख-शखस्त्र भेजा गया था। मुह- 
स्मद के आने के पहले अरबी में तत्नवार के लिए 'मुहनद' शब्द 
उयवहत होता था जिसका अथे होता हैं जो हिन्द से गया हो 
यह शब्द आज भी व्यवहार में है। शुक्रनीति में सोरा और 
गन्धक से गोला बनाने की विधि दी गयी हूँ । कॉठिल्य ने 
जहरीली गंसों द्वारा शत्रु को परास्त करने का उपाय बताया हू । 
शत्रु के कूप, नदी, ताज्ञाब आदि को दूषित करनें की विधि 
क्ॉटिल्य शास्त्र मं उपलब्ध है | 
भारतीय युद्ध प्रेमी थे, वे युद्ध-क्षेत्र को पवित्र स्थान 
'सममभते थे। गाता युद्ध क्षेत्र मे मरने वालों क लय स्व॒ग बताता 
| + लड़ाई से भागना पाप कहा गया है | क्षत्रियों का 
कत्तव्य ही युद्ध करना हैं। यही कारण हू ।क इस देश पर 
मुसलमानों ने बार २ आक्रमण किया तथापि उन्कों सफलता 
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घ्८ भारतीय विचारश्धारा 
सर्वाश नहीं मिली, हमेशा उनका समय हिन्दुओं से युद्ध करने 
में ही व्यतीत हो गया। दिल्‍ली के पास ही हिन्दुओं के स्व॒तन्त्र 
राज्य राजपृताना में थे । द 
हिन्दुओं के अवतारी पुरुष राम, ऋष्ण, पशुराम शख्रधारी 
_बेश में पूजे जांते हैं। परम्परागत आया हुआ विजयादशमी 
त्यौहार अख-शंख के प्रदशेन के लिये होता है| राजपूत जाति 
इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। उस दिन मल्ल 
युद्ध, तलवार, लाठी, भाला आदि का गदर्शन किया जाता 
है। हिन्द देशी राज्यों में इस पं का बहुत बड़ा महत्व हैं । 
क्योंकि इसी दिन भगवान्‌ राम विजय करने को निकले थे | 
हिन्दु जाति इसका स्मरण विजया-दशमी के अवसर पर 
करती है । 
क्षत विक्षत होकर भी आगे बढ़ना यह क्षत्रियों का स्वभाव 
था| महामति टाड ने लिखा है कि उटाला गढ़ के किला को 
जीतने के लिये राजपृतों का दो वर्ग निकला । दोनों में इस बात 
की होड़ थी कौन पहले किले के भीतर पहुँचेगा । किले की रक्षा 
मुगल सिपाही कर रहे थे। एक दल सिंहद्वार पहुँचा, किन्तु 
द्वार बन्द था। सरदार ने सोचा कि हाथी के द्वारा इसे तोड़वा 
दें। पर द्वार में लोहे के बड़े बड़े कांटे थे, जिसके कारण हाथी 
तोड़ नहीं सका | सरदार हाथी से उतर गया। हमारे कार्यों में 
विलम्ब न हो जाय इसलिए किवाड़ में अपनी छाती लगाकर 
 पिलवान से कहा कि मेरे पीठ में हाथी का मस्तक लगा कर 
.. तोड़वा दो | पिलवान ने बेसा ही किया। फाटक का किवाड़ 
.. तो हूट गया किन्तु उस सरदार के सम्पूर्ण अद्ग लोहे के कांटों 
. से क्षत-विक्षत हो गए थे जिससे कि तत्क्षण ही उसकी मृत्य 
. हो गई थी। एक दूसरा सरदार किले की दीवार से कुछ दूर 


बेद 5 हे छ९ः 


भीतर प्रवेश ही किया था कि गोलो चल्नी । वह सपूत तो मृत्यु 
की सुखद गोद म॑ सो गया परन्तु मरने के समय अपने साथियों 
से कहा कि मेरा शरीर चादर मे बाघ कर किसी प्रकार अन्दर 
ही फेंक दो | सरते समय वह अपने को अन्दर पाकर परम 
प्रसन्न हुआ ऑर अन्तिस सांस ली। संसार के समस्त सजीब _ 
इतिहास में वीरता का ऐसा उज्ज्वल्न तथा उदात्त उदाहरण 
मिलना असम्भव है । 


एक समय की बात हैँ कि अकबर के दरबार में दो राज- 
पूत्त घोड़े पर चढ़ कर आये और अकबर से निवेदन किया. 

कि आप हमें नौकरी दीजिये | अकवर ने पूँछा कि आप 
लोगों में क्या विशेषता है ? दोनों बहादुर अपने अपने 
घोड़े पर चढ़ गये ओर एक दूसरें ने परस्पर एक दूसरे की . 
छाती में भात्ना का नोंक लगा कर घोड़ को ठोक किया । दोनों 
भाल्ते से विद्ध होकर सवबंदा के लिये भूमि पर सो गए। उन 
_ बीरों ने बताया कि युद्ध में सर जाना पर पीछे नहीं हटना, यह 
हमारा स्वाभाविक घम्म है| यही कारण हैँ कि आज एक हजार 
वर्ष से यह जाति निरन्तर वेंदेशिक भावनाओं के प्रतिकूल संघ 
कर रही है किन्तु अभी तक अपनी सभ्यता तथा संस्कृति पर 
 आधात नहीं आने दिया | .इसकी स्थिति, रीति, नीति, तथा 
अन्य सांस्कृतिक चित्र उसी प्रकार बने हुये हैं जिस प्रकार 
आज से कई सहस्र वर्ष पृव थे। शक, हँण मंगोल तथा किरांत 
समाप्त हो गये | इस्लाम की तलवार ठण्ढी हो गई जो कि समस्त _ 
भारत की शिखा काट कर एवं जनेअ तोड़कर मिंयां 


बनाने चली थी । वेद की पुस्तक जला कर कुरान, मन्दिर तोड़. 


कर मस्जिद फैलाने की इच्छा कब्र में दफना दी गई । हर-हर _ 


महादेव” के सामने अल्लर हो अकवर'! को कुक जाना पड़ा। 


है 


४ 


४० भारतीय विचारधारा 


हिन्दुत्व नहीं मिटा । हिन्दू संस्कृति नहीं मिटी। हिन्दू राज्य 
सुरक्षित रहे तथा हमारे बेद शाख्र बच गये अपितु इस्लामी 
स्वय॑ भीषण विपत्ति में फँस गये । आज उनकी संस्कृति काल 
के कुटिल परिशास से एक्का-टॉगा हॉक कर जीविका चला 
रही है । परन्तु हिन्दुओं का यह नारा आज भी कानों तक 
पहुँच रहा है 

भगवा सब का बाना था, सब का एक निशाना था। 

आगे को बढ़ जाना था, कण्डा हिन्दू राष्ट्र का॥ 

आ बहन ब्राह्मणों अह्मवचस्वी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर 
इषव्योउति व्याधि महारथों जायताम्‌। दोग्घी घेनुः बोढा 
अनडुबान्‌ आशुसप्तिः पुरन्धिज्येष्ठा र्थेष्ठो युवास्थ यजमानस्य 
बीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः प्जन्‍्यो5मिवषतु फलवत्यों . 
न ओषधय: पच्यन्ताम योग क्षेमो नः कल्पताम । 

चार्वाक्मत--चावोक दशन का दूसरा नाम लोकायत 
दर्शन है । इसके प्रवर्त्तक आचार्य वृहर्पति कहे जातेहें। 
आद्यगुरु शंकराचाय न अपने बहासूत्र के भाष्य में इसकी 
चचो की हैे। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख 
मिलता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को लोकायत 
दशेन पढ़ने का निषेध किया है। यूनानी सुखवादी दाशेनिक 
एपीक्यूरस के पाँच ६ सो बर्ष पूर्व भारत में इसका प्रचार 
हो गया था। इसका सिद्धान्त सवेदशेन संग्रह में मध्वा- 
चाय्ये ने दिया है। 

# अश्ि की उष्णुता, जल की शीतत्ता, शीतस्पश वाल्लो 


(के -न+ «कान नमक तन कक + केला कान तार ज फनी का. कन्‍एाक कह 


# अम्नि रूप्या जलं शीत शीत स्पशस्तथानिलः | 
केनेदचित्रितं तस्मात्‌ स्वभावादस्य व्यवस्थितिः ॥ 


गा क्‍ 
चंद ४९ 


डा किसने बनाई ? इनका निसोख स्वभाव से हो हा। गया 
#कार्य कारण की क्रिया निरन्तर जारी है । इसी इन्द्वात्मक 
विधि से सृष्टि का तिमोण हुआ हें | माकक्‍संवादी इसे 
चाद-( 0४००४ ) प्रतिवाद ( »ए०४४४०४8$ ) और सम्बाद 
( 8५॥0॥०४5 ) मान वैज्ञानिक रूप देकर समझते है। चावोक 
कऋ मतानसार घधर्म-अधर्स आत्मा आदि कोई लनित्य कधल्तु 
नहीं है. स्वर्ग-लरक की कल्पना बेकार है ।' वर्शात्स 
की व्यवस्था ढोंग हैं, उनको क्रिया फल देने वाला नही। “अगपभ्नि- 
होत्र, वेदत्रयी का कल्पना, यज्ञोपवीत मं दएड धारण करना; 
शिर पर भस्म लपेटना ये सारी क्रिया बुद्धि ऑर पुरुषाथ तीना 
की है, जिन्होंने अपनी जीविका के लिये इसकी कल्तना कर ली 
है । बृहस्पति आचाय्य कहत है मारा हुआ पश्च जिस 
ज्योतिष्लेम यज्ञ में हत करते हो वह स्वग को जाता हैं, 
सुम पुरोहित और यजमान हीं क्यों नहीं हुव होकर 
स्वर्ग का सीधघ टिकट लेत याद मर हुय वआाशुया क 
पाख तम्हारा पिख्डा पहुंचता हू तो यात्रा करन वाल लागा का 


हि के 





अिलसिभ जितनी नलनलन नील तक कला. 
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# कार्य कारण कत्तत्वे देतु: प्रकृति रुच्बते । गाता । 

» --न स्वर्गों नापत्र्गों वा नंब्ात्मा पारछेकिकः, नेत्र वर्णाश्रमा- 
दीनां क्रियाश्व॒ फलदायिकाः । 

२--अग्नि हो त्रयो वेदा खिंदराई भस्मवारणम्‌ , बुद्धि पौरष” 
हीनानां जीविकेति वृहस्पतिः । 

--पशुड्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिशेम गमिष्याति; स्वषिता यजमानन 
>कस्मान्नादसते | 

४--सुतानामेत्र जन्तूनां आाडश्रेत्‌ दि कारण गच्छतां हि जन्वूनां 

स्यथ पात्रेय कल्यनम्‌ | 


४ भारतीय विचारधारा 


बट खचो देने की क्या आवश्यकता ? #स्वगे में गये हुये लागों 
की तृप्ति, यदि यहाँ पर दान देने से होती है तो महल पर बेठे ही 
लोगों के पास यहीं क्‍यों नहीं पहुँच जाता ? ये सारी बातें व्यथ 
इसलिये में कहता हूँ जब तक जियो कर्ज लेकर घी का पान 
करो, मरने के पश्चात्‌ कौन किसको देता है, कौन किससे लेता 
है । यदि कहो कि पुनर्जन्म होता है, तब क्‍यों नहीं मरने के 
तनेक्षण शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, क्‍यों कि बन्धु- 
बान्धव स्नेह उसे अवश्य सताता होगा। अरे असली बात 
यह है कि चारों वेदों के कतो माण्ड धूते और निशाचर 
हैं. ज़फरी तुफरी आदि उनके ऋषि हैं । मुकको इस 
सिद्धान्त पर कोड टिप्पणी अथवा समालोचना नहीं लिखनी 
है, किसी सम्प्रदाय अथवा मत की निनन्‍्दा करना ग्रन्थ का. 
उद्येश्य नहीं है। परन्तु यही बात कहनी है कि भारतीय दाशें- 
निकों ने जिस प्रकार इसे अलुपादेय माना है वेसा नहीं है । 
कई लोगों ने इसे ग्रत्यक्षवादी कहकर इस शातझ््र की हँसी 
डड़ायी है । किन्तु चाबौक का उद्येश्य यह नहीं था कि ज्ञान में 
अनुमान सहायक नहीं होता है वनो सारे प्रमाण अत्यक्ष मूलक 
है! अगर प्रत्यक्ष ठीक है तो सारे प्रमाण ठीक होंगे अन्यथा 
प्रत्येक्ष ही नहीं तो आगे का निर्णय व्यथ होगा। अतः प्रत्यक्ष 
प्रसाण पर अधिक बल्न दिया गया। एक मूल भूत प्रकृति से ही 
सारे जड़ चेतनात्मक जगत्‌ का विकास हो गया है। यह 





#-“स्वगस्थिता .यदा तृप्ति गच्छेयु स्तत्रदानतः, प्रसादभुयविशना' 
तन्रकस्मानदीयते । 

(--यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ , सुर्ख जीवेदू ऋण कऋत्वा घृतं पीबेत्‌ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:। 


हिल 
चंद *' के 


आश्रय जनक कल्पना आचाय्ये के वद्धि-गांसीय्य का द्योतद् 
बंदिक-धर्म और वशं धर्म का खण्डन तथा तिरस्कार इन 
पश्डितों के अत्याचार क॑ कारण किया गयाः--जो जन्‍म से 
किसी को नीच आर ऊंच साना करते थे। यज्ञ क नास पर 
सवों पशुओं की ह॒त्याय , इन परिडितों की प्रतिक्रिया आबु- 
श्यक था अतः उदारचता चारवाक ने इस प्रोढ़ इशंन का 


लिमोण किया | 


शर्मण्य देशोत्पन्न कालंसाक्सके सामने भी यही समस्या थी 
उसने देखा कि--आज करोड़ों आदमी अपनी वुद्धि वेंचकर 
एव: व्यक्ति विशेष इसा ओर मुहम्मद के पीछे चल रहे है, पर- 
स्पर द्रप ओर घृणा का कारण बन संसार की सभ्यता, संस्कृति 
आर सानवी-कला को नष्ट करने मे लगे हुये है, अत: इन इन 
घसोन्धों का नाश करना चाहिये । अतः साक्से ने आवाज दी- 
धर्म की तिलांच्जलि दो ओर इन धर्म के ठकदारों हे 
पीछे सत चलो | माक्सें का कहना हं---जितनी बड़ी जन हासचि 
बड़ा लड़ाइयों से नहीं हुई उतनी बड़ी जन हानि ( हत्या 
धर्म के नाम पर हुई हूं । धर्म के नाम पर वज्ञानिकों का 
हत्या की गयी धमं के नाम पर सत्य वादियों पर जुल्म 
ढाये गये अतः इस घर्म का नाश कर देना चाहिये। ठीक 
वही अवस्था चावोक के भी समक्ष थी अतः उस महापुरुष 
ने इस निकम्से धर्म का खण्डन किया। सुन्दर बाजार वही ह 
जहां पर सब चोजे मिलती हों, हिन्दू घर्मं भी वसा ही ह 
यहां सारी चीज मिलती है, अतः चावाक दशेन के भी अनुयायी 
अवश्य होगें ओर इसकी उपयोगिता समभते होगें । 


लक भारतीय विचारधारा 


अपष्तादशपुराण 


हिन्दु धरम ग्रन्थों में पुराणों की भी गणना हैं। श्रेगगनती 
में ?८ है ।* कहते है इनके कत्तो वेद व्यास है। किन्तु परीक्षण' 
करने पर यह किंवदन्ती नितराम्‌ असत्य ठहरती हैँ । क्योंकि 
पुराणों का आपसी सम्बन्ध एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। सब 
अलग २ अपनी डफली बजाते है । कोइ विधुको श्रेष्ट बनाता है 
तो कोई शह्डर के पिछे लट्ठ लेकर दोड़ता हैं। इस प्रकार अनूठा 
गाथा-अ्न्थ हिन्दु जाति के पतन के लिये अवतीण हुआ । जान 
पड़ता है कि इसके कत्तों ने सोचा होगा कि हमारे नाम पर 
यदि पुस्तक रहेगी तो कोइ नहीं पृूछेगा अतः बेदव्यास का नाम 
बुसेड़ दिया । इसकी रचना भी उस समय हुई जब कि वां 
परम्परा विलुप्त हो गयी थी। बेद, दशेन और उपनिषद्‌ की 
चचो शान्तप्राय हो रही थी। भारत में नाना मत और अनेकों - 
विचार सम्प्रदाय प्रचलित हो रहे थे। साहित्य में श्रव्य और 
हश्य काव्यों की रचना जोरों से हो रही थी। घन-घान्य से 
पूर्ण भारत विल्लासिता की ओर अपना पदापेण कर चुका था । 
भारत में अविद्या की रेखा चल पड़ी थी | उस समय पुराणकारों' 
ने वेदिक उपाख्यानों को इधर उधर कर एक २ ग्रन्थ रच डाला । 
उदाहरखः--वेद में विष्णु शब्द सूथ्य के लिये आया है, समुद्र 
आकाश ओर लक्ष्मी शब्द शोभा के अथ में आया है। पुराणकारों 
ने विधु का अथ परमेश्वर को क्षीर समुद्र में सुला दिया। 
वेद में आये हुये योगिक शब्द-विश्वामिन्र, वशिष्ट, कश्य आदि 
को देखकर लोकिक नाम विश्वामित्र आदि के साथ समन्वय 
कर पुराणों ने बेद को दूषित करने में पूरी चेष्टा की है 
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है खसड्टादश पुराणाना कत्ता सत्यवबता सुत: | 
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पुराणों की भाषा सीधी ओर सरल होने कारण समम में 
आने ल्गी। अतः कम पढ़ लिख परिद्धतों ने इसे अपना 
लिया। इसके द्वारा असंभव बातों का प्रचार धमोनन्‍्ध रूढ़िंगत 
व्यवहार का प्रचार विशष पड़ा, फल क्या हुआ कि हिन्दु जसात 
में कुरीतियों ने अपना अड्डा जमा लिया। विद्या-तीथं छोड़कर 
हिन्दु काशी, प्रयाग और मथुरा में श्रमण करते लगे । देश की 
विपत्ति दूर करने के बजाय लाखों कोस दूर चन्द्र और सूर्य में 
लगे ग्रहण को राह-केतु द्वारा प्रयुक्त विपत्ति की चिन्ता में लाखा 
रुपया पानी मे फेंकने लगे। सतक-आ्राघ, भूत-अ्रत का कल्पना 
आदि पुराणों की देन ह | पुराणों का कहना है कि जन्म 
जन्मान्तर का पाप गड्डा स्नान से दूर हाता है तो भला यम, 
नियम का पालन कोन करे | सब गड्ढ़ा स्नान के लिये हजारों 
मील दोरा करना आरंभ कर दिये। पुराणों ने यह भो अचार 
किया कि जन्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य होते हैं] वद क उस 
मन्त्र को भूला दिया जिससे कहा गया हः--तपस्था से 
ब्राह्मण होता ह। अब ब्राह्मण बनना तो कोइ कॉठेन नहीं, 
“हम इसलिये ब्राह्मग ह क्योंकि हमारा जनम नबाह्मण 
कुल में हुआ है” दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। 
परिणाम यह हुआ कि सात करोड़ अछूत हमस अलग 
हो गये उनसे हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा क्योंकि 
उनसे देह का स्पशें भी हमने पाप समझा | पुराणों न मनुष्य 
निर्मित मूर्ति की पूजा चलवायी। हिन्दू मानव को अनेक 
जातियों में विभक्त कर दिया। देश देशान्तर मं भ्रमण करने 
वाली जाति का विचार कुंठित कर दिया | बताया कि--समुद्र- 
त्रा पाप है! प्रत्येक सनुष्य से कुछ परापकार की भावना 
अवश्य रहती है । जिसके द्वारा वह शुभ कम करना चाहता 
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हू । दया, प्रेम, सहानुभूति आदि स्वजात गुण है जिससे मनुष्य 
किसी दूसरे की भल्नाई के लिये अपना पेर बढ़ाता है। पुराण 
कारों ने हिन्दु मानव के स्वजात गुण श्रोत को विद्यादान, अन्न- 
दान आहि से हटा कर पाषाश की पृजा की ओर लगा दिया। 
जिससे एक ओर भारत के असंख्य हिन्दू, विधर्मी बन रहे हें 
किन्तु, पुराणवादी हिन्दू पाषाण को खिलाने में ही ऋत कृत्य 
हो रहा हं | निश्चय ही पुराणों से भारत का घोर पतन हुआ । 
यह बात सत्य हैं कि पुराणों की कुछ गाथायें और एतिहासिक 
कथायें भारतीय सांस्कृतिक ओर धामिक बातों के अन्वेषणा 
पय्याप्र सहायिका है परन्तु इनसे थोड़ा लाभ ओर हानि अधिक 
है। सत्य ही है जहाँ गुण रहते ह वहां पर दोषों का समावेश भी 
अनिवाय हू । “गुणदोषमर्य विश्व स्रष्ठा रचति कोतुकी” अथांत्‌ 
परमात्मा की सृष्टि मं गुण और दोष दोनों है। अतः मारतीय 
उबरा मस्तिष्क में यह भी अनायास खरपात के समान उपज 
आया। किन्तु अब स्वणं युग आ गया हे, वेदिक रश्मि की 
चमक आर्य्यों के प्राज्गण में दिखाई पड़ रही है, सहर्नों वष की 
अविद्या भाग रही ह। अतः इस स्वण युगम पुराणों का भी संशो- 
धन होगा, बीर हिन्दू जाति पुनः अपना पद प्राप्त करेगी जिससे 
यह संसार में अभिपूजित थी। आवो सब मिलकर वेद की 
शरण चलें जहां पर मानव-मानव सें कोई 'भेद भाव नही है, सारे 
संसार को मित्र की दृष्टि से देखने की आज्ञा हे। मित्रस्य चल्लुषा 
सवोशि भूतानि समीक्षे. . .समीक्षन्तामू-यज्ु० । 


आचाय शह्स्‍र॒ क्‍ बज छः 


आचाय्य शक्कर 
हर जन्स सम्बृत्‌ ७५८५९ क्‍ 
संसार स कोन एसा दाशोनक होगा जो आचायय॑ शक्कलुर क॑ 

फकंश तक के समक्ष अपना शिर न क्रकाता हो। जिस समय 
गीद्ध प्रभाव से वैदिक धर्म लुप्तप्राय हो रहा था, लोगों की _ 
श्रद्धाश्नति प्रतिपादित सिद्धान्तों से हट रही थी । महान्‌ राष्ट्र का 
विघटन हो रहा था क्‍योंकि वंदिक सूय्य के अस्ताचल चले 
जाने के कारण नाना सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय अपना डेरा जमा 
रहे थे । भारतीय शासक के बोद्ध होने से बदिक धर्म प्रचार 
को कोई सुभीता नहीं था | उस समय आचाय शह्जर का जन्म 
दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ । जन्म के कुछ 
दिनों के बाद ही पिता की मृत्यु हो गयी। अब माता की संवा' 
का भार बालक शकझ्लुर के ही कनन्‍्धों पर पड़ गया, जीविका 
साधन कंबल नबाह्यण बृतिं' ही थी। अतः किसी प्रकार 
मिक्षा वृत्ति से वृद्धा माता का भरण-पोषण करने लगे। इधर 
उधर भ्रमण करते हये आचाय श्र ने बंदिक धर्म की जो 
अधोगति देखी, इससे उनके हृदय में महती वेदना हुई | उ 
सोचा कि--में क्‍यों न सन्‍यास लेकर इस धर्म का उद्धार करूं 
आओर वेदों का प्रचार घर घर सें कर दूँ । किन्तु माता सम्मति _ 
आवश्यक थी. अतः माता की अनुमति की चेड्टा करने लगे | 
गांव से थोड़ी दर भिक्षा वृत्ति के लिये गये बीच म॑ एक छोटो 
सी नदी बहती थी, लोग पदल ही उसको पार करते थे, आचाय 
शदूर ने भी अपनी मां को पार पहंचाया ज्योही समान लाने 
के लिये उस्र पार गये किसी जलजन्तु ने उनका पर पकड़ 
लिया और पकड़ कर भाग जाना चाहता था। त्योही आचाये 
शक्कर ने अपनी मां को पुकारा | उस समय कोई़े भी उपस्थित 
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नहीं था जो सहायता करने के लिये दौड़ता। शक्भर ने कहा मां 
तुम यदि कहो कि मेरा बेठा जीवत बच जायेगा तो भगवान का 
कार्य करेगा और सनन्‍्यासी बन कर संसार का कल्याण करेगा । 
संभवत: इससे मेरी जान बच जाय । माँ ने वेसा ही किया 
कौन माता होगी जो अपने पुत्र को किसी भी रूप में जीवित 
देखना नहीं चाहेगी। देवयोग से शक्कर की जान बच गया 
वह जल जनन्‍्तु उनका पर छोड़कर भाग गया। घर आकर 
बालक श्र अपने बस्चो को उतार एक लंगोटी घारण कर 
माता के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर बोले--माँ, अब तुस 
: पृषव प्रतिज्ञानुसार आज्ञा दो जिससे में सन्‍यासी बन दंश ओर 
जाति की सेवा करूँ । माता को आशा थी कि बालक शक्कर का 
विवाह होगा, वधू घर में आयेगी मुझ बृद्धा की सेवा करेगी, 
हमारे कष्ट के दिन कट जायँंगे और अन्तिम समय सुख पूवक 
बीतेगा किन्तु आज सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया । 
वृद्ध माता स्तब्ध हो गयी। अब तो भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा कर 
चुकी थी। बेंटा जावो, वर्ष दिन पर दर्शन देना, जब में सर 
जाऊँ तो मेरा अन्त्येष्टि संस्कार तुम ही आकर करना। बालक 
' शद्भर इस आज्ञा को मान कर सोलह वर्ष की अवस्था में साथु 
. बेशमें घरसे निकल पड़े। उस समय गौड़ पद्माचाय नामक एक _ 
. महान विद्वान बैदिक धर्म में उपस्थित थे । आचाये शझ्जभूर उन्हीं 
के आश्रम में जा, गौड़ पादाचाय के शिष्य गोविन्द पादाचायेस 
.. शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किये। अद्वेत वेदान्त की शिक्षा शक्कर _ 
... को बही पर मिली। क्योंकि नित्य विज्ञान का सिद्धान्त गोड़ 
.. यादाचार्य के मस्तिस्क की उपज है। आचायें गोड़ पादाचाय की 
. लिखी हुई माडूवेयोंपनिषद्‌ परकारिका जिस शक्कर का भाष्य _ 
मौजूद है आज भी उनके उज्जवल यश का कीत्तेन कर रहा हैं । द 


आचाय्य शहर (4 


आचाये शहर ने वहीं विद्या समाप्त कर सनन्‍्यासाश्रम का 
दीक्षा ली। बोद्ों के त्रेपिटक के जवाब में प्रस्थान त्रयी की नींव 
डालो | ब्रह्मसृत्र पर भाष्य लिखकर अद्वत मत को पुष्ट किया। 
गीता ओर उपनिषद्‌ पर भराष्य लिखकर अपने सिद्धान्त को बेदा- 
नुकूल प्रमाणित किया | शह्भुर की प्रकाण्ड विद्वत्ता से बोद्ध मत: 
डच्छिन्न हो गया, जहाँ त्रिपिटक के पाठ होते थे वहाँ वेद की 
ऋचायें गायीं जाने लगीं। वेदिक योग का प्रचार हो गया, 
षोडश संस्कार पुनः चल पड़े। भारत वष में नास्तिकों को 
परास्त कर शंकर स्वामी ने सोचा कि ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिये जिससे बाहरी शत्रु इस देशपर अपना जाल न फेलान 
पावे न कोई विदेशी सिद्धान्त यहाँ पनपे इसके लिये भारत 
के चार स्थानों से शह्लाचाय्यं की चार गही स्थापित की गयी। 

आचाय अधिक दिनों तक काय्य नहीं कर पाये तब तक: 
दो जेन कपटी आए्तिक बन कर जहर का प्याला पिला दिया; 
जिससे ३३ वष की अवस्था में उनकी मुंत्यु हो गयी। लेकिन 
३२ वर्ष की अवस्था में जो काय उन्होंने वेंदिक संस्कृति के 
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लिये किया वह कोई जन्म जन्मान्तर मे भी नहा कर सकता ह |. 


... विशेषता यह ह कि शंंड्वर स्वामी का सिद्धान्त मौलिक: 
हैं, मूल ग्रन्थों के मधिकत्तो होने पर भी मत ग्रतिपादन मे द 
विलक्षणता हैं। कुछ लोगों ने उनका विज्ञान सिद्धान्त देख कर: 
उन्हे प्रछन्न बोड्ध तक कह डाला है। राहुल सांक्रत्यायन का. 
तो कहना है कि शक्कर मत वोद्ध मत की नकल है| लेकिन 
विचार कसोटी पर शह्जगर सिद्धान्त मोलिक ठहरता हैँ । क्योंकि: 
शान्तिरक्षित ने विशालकाय ग्रन्थ तत्वसंग्रह नामक अन्थ से 
 अद्वेत सिद्धान्त औपनिषद सिद्धान्त का खण्डन किया हू । 
अद्वेत सिद्धान्त में जरा भी वोद्ध मत की मलक रहती तो: 
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शान्तरक्षित के शिष्य कमल शील जिन्होंने तिब्बत से बोद्धधर्स 
| का प्रचार किया--थोड़ा अवश्य अपनी टीका में दिग्दर्शन 
कराते | साथ ही साथ यह भी समझना चाहिये कि वोद्धमत 
में विज्ञान क्षशिक ओर अनेक है । शद्भूुर मत म॑ नित्य विज्ञान 
होता है। विज्ञान वाद में जगत्‌ स्वप्नावभास किन्तु विमते सत्त्‌ 
''हैं। नागाजुन का चतुष्कोटि विनिमु ह शून्य सत्‌ रूप नहीं है । 
परन्तु शझ्भर मत से त्रह्म ही सदरूप है । 
मुझे यहां पर शक्कर मत की आलोचना अभीष्ठ नहीं ह । 
किन्तु उनकी विद्धत्ता की प्रशंसा करनी हैँं। क्‍योंकि उस महा- 
'पुरुष ने उस समय जेसा करना उचित था वैसा किया। नास्तिक 
मत उच्छेद किया ओर घधम्म की रक्षा के लिये चार मठ 
स्थापित किये जो आज तक विद्यमान हैं लेकिन उन लोगों में _ 
वह भावना नहीं रही । आज के शह्डराचाय्य राजा और 
'रइसों के जीवन व्यतीत करते है। कहते है आंद्य गुरु शक्लुरा- 
_ चाय्यं के पथ को अ्रष्ट करने तथा उन्हें विपरीत पथानुगामी 
बनाने के लिये एक बार बोद्ध भिक्षुओं ने उत्तके मार्ग में हीरा 
जवाहिरात बिखेर दिये कि आचाय्य लोभ बस उसे ग्रहण कर 
“लेंगे किन्तु उस महापुरुष की दृष्टि मे रक्ष सीपी और घोंघा के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्रतीत हुआ | आज़ उसी गद्दी के लिये 
सोकदसा बाजी हो रही हूं ये वंचारे धर्म का प्रचार क्या 
करेंगे ? कबीर साहब ने ठीक ही कहा हैः--...._ 


.. सारद कब बन्‍्दूक है 
अतीत की .तरकस चेदा। 
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भेये विरक्त लोभ मन नाना; 
सोन  पहिरि लजाबे वबाना। 
घोरा घोरी कीन्ह बटोरा, 
गाँव पाय जस चले करोरा। 
' सुन्दरि ना सहई सनकादि के साथ, 
.... कबहु दाग लगावइई करि होडी हाथ । 


रामानजाचाय्य 


...कालक्रम ऊे प्रभाव से शह्भर वेदान्त से लोग ऊूब गये थे 
क्योंकि शंकर को युक्तियों के आगे नतमस्तक हो जाते थे। 
किन्तु हृदय में विश्वास नहीं होता था। साधारण जनता 
समभती थी कि हम कुछ करने की क्‍या आवश्यता ? सारा 
. संसार मिथ्या है। एक त्रह्म ही सत्य है। वेदान्तियों को अपनी 
सत्ता पर भी संदेह होने कृगा | क्योंकि घटकाश और मठाकाश 
के सहृश एक ही विश्वात्मा प्रत्येक स्थान में उपस्थित है ! 
रामानुजाचाय को यह बात खटकी उन्होंने भी प्रस्थानत्रयी 
का भाष्य किया । उनका दाशेनिक सिद्धान्त विशिष्टाह्वेत 
. कहलाता है। रामानुज के मत में पदार्थे तीन हैः-चित्‌ , अचित्‌ 
और इश्वर । चितआत्मा, अचित्‌-श्रकृषति, इेश्वर-परमात्मा । 
. शामानुज का अद्वत से इतना प्रेम था कि इश्वर को अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण स्वीकार कर ही छोड़ा | तथापि रामानुज 
. और श्र में मौलिक भेद है। जो इन दोनों सिद्धान्तों को 
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प्रथक्‌ करता हं। व्यवहारिक जुगत्‌ मे श्र भी भेद स्वीकार 
करते है, किन्तु परमाथत:ः शक्कर के सिद्धान्तानुसार एक बहा 
ही तत्व हं। ब्रह्म स्वजातीय और विजातीय स्वगत भेद से 
शून्य है, ब्रह्म निर्विशेष तथा निर्गुण है। रामानुजाचाय्य के 
संत से चित्‌ अचित्‌ रूप शरीर विशिष्ट जह्म सत्य ह, उसके 
तथा उसके शरीर (जीव ओर जगत ) से भिन्न कुछ भी 
नहीं हैं। सजातीय ओर विजातीय शून्य होने पर भी स्वगत 
भेद से शून्य नहीं है । इत्यादि कुछ संघान्तिक सतभद हैं। 
. इसके अंतरिक्त रामानुजाचाय को सामाजिक मतभंद बहुत 
खटका । उन्‍होंने देखा कि कत्तेव्य ज्ञान शून्य ब्ाह्यण 
अपने को श्रेष्ठ मानते है ओर इतर वर्णो को नीच ठहराते हें, 
अतः भक्ति मागे से पूर्व उन्होंने वेष्णण घ्म की नींव डाली। 
रामालुजाचाय के ऊपर तामिल वेद का बहुत श्रसाव पड़ा था 
उसके सम्बन्ध म॑ किंवदन्ती हैं कि--दक्षिण भारत से शठ 
कोयाचाय नामक एक नीचकुलोत्पन्न था। उसका शिष्य यमुना- 
. चाय्य जो यवन था उसने ही तामिल बेद नाम की पुस्तक 
संहिता भाग बेद की मायोदा कम करने के लिये लिखी थी 
_ रामानुजाचाय, यमुनाचाय के ही शिष्य थे अतः उन्होंने 


..._'तामिल वेद पर भी भाष्य ल्िखा। रामानुजाचार्य ने अपने 


.. मानते थे। 


..._भाष्य से संहिता भाग बेद- का कुछ भी प्रसाण नहीं दिया हैं। 
.. लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि थे वेदों को नहीं 


का 


शेषता---रामानुजाचार्य के वेष्णव सम्प्रदाय से हिन्दु 


जाति में पुनः पुराना जोश आ गया। विधर्मियों को अपने 
भीतर मिलाने की प्रवृति पुनः जागरित हो गयी। घ्म के 
प्रचारकों की टोली भी निकली। जगत धमम प्रचारा्थ मठ, 
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मन्दिर को स्थापना की गयी । उद्देश्य अच्छा था किन्तु सठ- 
थारियों ने उसे दषित किया । अतः भिन्न २ दाशनिक विचारों 
को लेकर माध्वाचाय, निम्बाकोचाय, वल्लभाचायं आदि महा- 
पुरुष आये । इन लोगों ने वेदिक विचारधारा का तिरस्कार किया 
जिससे अवदिक नाना मत प्रचलित हो गये | जो हिन्द जाति 
'सहस्त वर्षों से बुद्धि श्रखरता में प्रसिद्ध थी उसके आगे गुरुडम 
ने रोड़ा लगा दिया। भक्ति का इतना विकृत प्रचार हुआ कि 
गुरु का उच्छिष्ट खाना ओर उसके समक्ष आंख बन्द कर 
सारी चीजें श्री आदि को समर्पित कर देना यही घसं हो 
गया। थे निकम्मे मठधारी महन्त व्यभिचार से रत रहने 
तल्गे। दक्षिण सम देवदासी प्रथा चल पड़ी, जिसम कुमारी 
ख्रयां देवता के नाम पर मन्दिरों म॑ पण्डों के लिये भरोज्य 
चनी । वष्णव, बोद्ध, पोराशिक, हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ कह कर 
आपस सें लड़ने लगे । शिव के उपासक राम के विरुद्ध बोलते 
थे, तो ऋष्ण के भक्त इन दोनों की निन्‍दा करते थे। महा- 
भारत का कृष्ण साखन चोर और चोर जार शिखासणि बन 
गया। महायोगीश्वर रृष्ण को गोप-वर्घू्टी-दुकूल-चोर कहा 
गया। व्यथ का वाद-विवाद प्रचलित हुआ। वेद की पढ़ाई 
ताक पर गयी। घर््स इसी मे था कि हमारी पाठशाला से 
दूसरा कोई न आये ! विश्वधर्म रोटी में घिर गया। 
अनेक जातियाँ ओर उपजातियाँ बन गयीं, जो आज भी हिन्दू 
जाति को खोखला बना रही है । उसीका ही दर्षित परिणास हैं 
कि आज तक हिन्दू मानव की आँख नहीं खुली, वनों दिन 
 ग्रति दिन उसी गत्ते स॑ फँसती जा रही है। निष्कष यह हैं 
कि प्रचलित मतवादों से हिन्दू जाति का कल्याण नहीं हुआ, 
अपितु हानि हुईं। परस्पर वेसनस्य के कारण शत्रुओं को मौका 
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मिला और इस्लाम की खुँखारी तलवार भारत में आ गयी। 
सम्पूर्ण मूर्तियां तोड़ दी गयीं। मथुरा, काशी ध्वस्त की 
गयी। सोमनाथ का मन्दिर तोड़ दिया गया काशी के 
विश्वनाथ के स्थान पर मसजिद बनी । ये पण्डे इस्लाम के 
अत्याचार को रोकने में जरा भी समर्थे नहीं हुये। इतने दिन 
तक पत्थर की मूर्ति को खिलाया था, पिलाया था, सेज लगाया 
- था किन्तु वह बेचारी एक मक्खी की टांग भी नहीं तोड़ सकी । 
तब भारतीय संतों ने अपने अम्ृतमय उपदेशों से भारत को 
विधर्मी होने से बचाया । यद्यपि ये संत वबेदादि शाख्रों से 
अनभिज्ञ थे तथापि उनके भीतर योग की विभूति थी, अन्त- 
रात्मा मं शक्ति थी, जिसने जनता को अपनी ओर आकृष्ठ 
किया। इन संता को कृपा से धर्म-बृषभ का टूटता हुआ चोथा 
पेर बच गया, स्वच्छन्दता से बेचारे पिच्छल्ल जनपद में टिक 
गये और खुशी से पागुर किये | धरम देव की हृढ्ता से हिन्दुत्व 
बच गया । मठ, मन्दिर, पाठशाज्ञायें बचीं, अतः इन महापुरुषों, 
का उल्लेख यहाँ नितान्त आवश्यक है | 


संत कबीर 3... ४ क्‍ द ०4 4 
संत कंबीर 


कबीर साहब का जन्म काशी में हुआ। ये गली मे फूत 
की डाली म॑ रखे हुये पाये गये। नीरू जोलाहा ने इनका पालन- 
पोषण किया। इनको पुस्तकी ज्ञान नहीं मिला, ये नीरू के 
यहां ढकी में सूत भरते थे। स्वामी रामानन्द से इनका परि- 
चय हो गया। उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इनके मन 
में जाति के बीच' प्रचलित कुरीतियाँ खटकने लगीं। उन्होंने 
सोचा कि जब तक हिन्दू जाति के अन्दर मूर्ति पूजा, जॉत-पात 
छुआछूत आदि पाखर्ड रहेंगे तब तक इसका कल्याण असंभव 
हैं| ये मुसलमानों को हिन्दूधम में मिलाने की पूरी चेट्टा किये, 
- अतः हिन्दुओं को बाहरी बुराई का खण्डन करते थे तथा 
मुसलमानों को चेताते थे, जिससे वे कट्टरता से दूर हों। 
उन्होंने बाना' का खण्डन किया। वे कहते हें---# हमने दोनों 
को देखा हँ--हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने हठ को नहीं 
छोड़ते हैं, सब को जिह्मा स्वाद मीठा लगता हे, हिन्द एकादशी 
तब्रत रहता है, परन्तु मांस का पारन करता है। मुसलमान 
विस्मिज्ञाह की आवाज लगाता है जिससे बहिश्त हो, किन्तु 
बहिश्त केसे सिलेगा ? रोज़ शाम को एक भुर्गी हलाल की. 
जाती है। हमने हिन्दुओं की दया ओर तुकों की मेहरबानी 
देखी हैं । एक मटका पसन्द करता है तो दूसरा हलाल खोजता 
हे | दोनों के घर में आग लगी है, एक परमात्मा के अतिरिक्त 
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. # सतो राह दु्नों हम दीठा, 
हिन्दू तुरक हटा नहीं माने स्व्राद सबन को मीठा । 
हिन्दू बरत एकादशी साथे दुध सिकड़ा सेती-- 
अमन को त्यागे मन को न हरके पारन करे सगोंती । इत्यादि 





श्ध्‌ भारतीय विचाौरधारा 


दूसरा कोई माग नहीं हे। इस प्रकार हिन्दू धर्म के पावन 
सिद्धान्त अहिंसा का प्रचार करते थे । 
उन्होंने मुसलिम काजियों से एक प्रश्न पूल्वा है। काजी ! 
तुम यह कोन काम करते हो किघरर२ में जाकर भेसा का जिबह 
कराते हो । उन बकरियों और मुर्गियों को किसने बनाया है ९ 
पर पीड़ा समझते हो ? पीर तो कहलाते हो। व्यर्थ कलमा 
पढ़ २ कर दुनियां को वंग रहे हो। दिनभर रोजा, रात को 
गाय मारते हो, एक. ओर खून दूसरी ओर बंदमी, मला खुदा 
केसे खुश होगा ९ 
मांसाहारी परडा लोग जो तीथोदि में बैठ कर नाना 
अत्याचार करते है उनके लिये संत कबीर कहते हे किः---# ये 
पण्डे कितने चतुर कसाई हे। बकरा सार कर भेंसा की ओर 
दोड़ते हैं । ये स्नान कर तिलक लगाते हैँ विधि पृबक देवी की 
पूजा करते है। किन्तु जीवों को मार कर खून की नदी बहाते 
हैं। उस पर अपने को उत्तम, कुल्लीन प्रभावित करते है। 
मुझको इस बात पर बहुत हँसो आती है । सब कुछ जानते हुग्रे 
लोग उन्हीं से दीक्षा लेते है । 
| काजी करम करावहु केसा ? 
. पर घर जिबह करावहु भंसा । 
बकरी मरगी किन फरमाया, किनके हुकुम से छुरी चलाया । इत्यादि 
£ संतों पराड़े निपुन कसाइ । द हे 
बकरा मार भंसा पर धार्मे दिल में दरद न आइ । 
करें असनान तिलक दे बठे निधि ते देव पुजाई । 
आतम राम पलक में विनसे रुघिर की नदी बहाई 
अति पुनीत ऊंचा कुछ कहिये सभा माहिं अधिकाई । 
इनंसे दीक्षा सब कोई लेवे हंसी आवत मोहि भाई । 
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संत कबीर ६७ 

कब्रीर साहब जात पात को बुरो दृष्टि से देखते थे उनका 
कहना था कि कोई मनुष्य जन्म से बड़ा 'या छोटा नहीं हे 
कत्तेग्य ही श्रेष्ठ हे, अतः कत्तव्य करो जातीयता के ढोंग को दूर 
करा। नया नया मत चलानेवालों को कबोर साहब ने खूब 
भत्संना की है। वे कहते हं:---#एक ब्रह्म पंथ चलाता है । दूसरा 
'गापाल की गा रहा हूं । तीसरा शंभु मत चला रहा है। चौथा 
भूत ओर प्रेत के फेर में पड़ रहा है। इस प्रकार अनेकों मत 
प्रचलित हां रहे ह। लेकित में तो यही कहता हैँ कि--तन और 
मन को शुद्ध रखे | यही सन्ची भाक्ति हं । 

इस प्रकार संत कबीर प्रचलित कुरीतियों का खण्डत कर 
भारत को स्वण॑भूमि बनाने को चिन्ता में थे। उनकी स्पष्ट 
_वादिता, सादगी ओर तपस्या को देख कर प्रचुर जनता आकऋृष्ट 
हुई | क्या हिन्द क्या + मुसलमान सब सक्त बन गये । कबोर 
की वाणी में जादू का असर था जिससे गोभक्षक मुसलमानों 
ने भी गले में कए्ठी डाल लो | कितने पूण हिन्दू बन गये । कुछ 
समालोचकों ने कहा है कि कबीर साहब का असाव अब: श्रेणा 
के हिन्दुओं पर ज्यादा पड़ा। किन्तु ऐसी समालोचना करने 
वाले मूखंता को चरमसीमा पर पहुँच जाते है । क्वोंकि संसार 
का कोई भी महापुरुष आता हैँ। वह दल्तित ओर तिरस्कृत 
लोगों के उद्वार के लिये ही आता है। भगवाब्‌ बुद्ध भा जब 
आये तो उनका प्रथम शिष्य काशी का एक वरशिक ही हुआ 
इसा भी दलित ल्ञोगों के उद्धार के लिये ही आये। आज महात्मा 
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क--एकसे ब्रह्म पंथ चलाव्र | एकसे हस गापाछहि गांवा ॥ 
एकसे समू पंथ चछावा | एक से नूत प्रेत मन छाव्रा ॥ 
[-रामानन्दस्प शिष्या वे अयाध्यायाइपरायतः इत्यादि 
( भविष्य पुराण ) 


हद भारतीय विचारधारां 


गांधी सारे संसार के पूजनीय हैं। लेकिन वे अपने को हरिजन 
कहते हैं। उनका सारा समय हरिजनों के उद्धार करने में 
ही व्यतीत होता है। संत कबीर का अवतार भी इसीलिये 
हुआ है। जिन्हींने अपने त्याग और तपस्या से उस समय 
हिन्दू जाति के बालकों को पथ श्रष्ट होने से बचाया है । 


गुरु नानक 


गुरु नानक का जन्म पंजाब प्रान्तर्गत एक ब्राह्मण परिवार 
में हुआ था | इनका विवाह संस्कार रूढ़ि परम्परा से बालकपन 
में हो गया। इनकी धर्म-पत्नी सती, साध्यी और मृदु स्वभाव 
की थीं, अतः वेबाहिक बन्धन उनकी उन्नति में किसी प्रकार 
का बाधक सिद्ध नहीं हुआ। इनकी शिक्षा काशी में हुईं और 
वैराग्य का उदय भी यहीं हुआ । उसी समय जालिम मुगल 
साम्राज्य की नींब भी भारत में पड़ रही थी। ऐसी दशा में 
गुरु ज़ी हिन्दू मुसलमान एकता का उपदेश दे रहे थे। कबीर 
के समान ये भी मूर्ति पूजा, श्राद्ध, छुआछूत के कट्टर विरोधी 
थे।ये हिन्दू-मुस्लिम प्रेम के इच्छुक थे। इनका सम्प्रदाय 
'सिकख! नाम से विख्यात आज पंजाब की रक्षा के लिए 
फौलादी दीवाल घना हुआ है । इसी के अन्तर्गेत एक सम्प्रदाय 
. उदासी” बतल्लाता है जो कि संसार से उदासीन रहता हुआ 
यौगिक विभूतियों से विश्व का कल्याण चाहता है। 

गुरु नानक देब जी में प्रचार की भावना अधिक थी इस 
'क्षिए उन्होंने भारत और _ भारत से बाहर मक्का मदीना आदि 
.. का अमण किया । उसके पश्चात्‌ गुरु अद्भद देवजी हितीय 


शुरु नानक... | ६६. 


शुरु हुए, जो कि गुरु नानक देवजी के योग्य शिष्य थे । पुत्र 
होते हुए भी गुरु नानक देव जीने अपने शिष्य को ही इसके 
. योग्य समझा । इससे सिद्ध होता है कि योग्यता के प्रति शुरू 
नानक देव जी से कित्तनी श्रद्धा थी। गुरु नानक दंव जी ने 
सोचा कि जब तक छुआछूत का भूत रहेगा तब तक हून्‍्दू 
जाति में एकता नहीं होगी । अतः सहभांज की प्रथा चलाई कि 
सब का भोजन एक साथ हो | यह एक प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हाने 
हिन्दुस्थान के रोग का उचित निदान किया। वस्तुतः हिन्दू 
जाति के विघटन का यह भी एक महान्‌ कारण था कि इसके 
अन्तगंत ऊच्च-नीच की भावना पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी 
गुरु अद्भद देवजीने भी इसे दूर करने का प्रयास किया । पंजाब 
-सें आपने अनेक स्थानों पर लड्गर खोलवाया, जिसमे निःशुल्क 
भोजन सिलने ज्गा । इस प्रकार सिक्‍सखों का प्रभाव पंजाब से 
बढ़ने लगा । ऋगबेद के 'संच्छ॒ध्वं संवदध्व॑ सेवो सनाँसि जान- 
साम्‌! ( एक साथ चलो, एक साथ बोलो ओर तुम लोगों का 
मन एक सा हो ) के अनुसार सिक्‍खों ने अपने संगठन का 
आदशे रखा। 


सिक्‍्खों की उन्नति मुगलबादशाहों को खटकने लगी। जिसके 
फल स्वरूप गुरु अज़ुन देव जी बादशाह जहांगीर के दरबार 
में लाए गए | जालिम बादशाह ने उनको तप्त बालू में भुनवा 
दिया। आठवें गुरु तेगबहादुर दिल्‍ली को चांदनी चौक, जहा 
पर शीशगंज का गुरु द्वारा है, बुलाए गए। बादशाह ओरंगजेब 
ने पंजाब की गद्दी का लोभ देकर मुसल्लमान बनने के लिए कहा | 
. शुरू तेग बहादुर के अस्वीकार करने पर साथो दयाल सिंह 
तप्ततेलं वाले कराह में डाल दिए गए, भाई मतिराम को आरा 
से चीर दिया गया और गुरु तेग बहादुर की गदन घड़ से 


७० भारतीय विचारधारा 


उड़ा दी गई किन्तु इन प्यारे बीरों ने अपने प्यारे कम को 
नहीं छोड़ा 

: अब पंजाब में प्रतिक्रिया की आग धधक उठी ओर नव 
गुरु गोविन्द सिंह जीने अल्पावस्था में ही गुरु की गद्दी को 
सुशोभित किया | केश, कच्छ, कड़ा, कृपाण ओर कंघी पंच 
ककार सिक्‍खों के जीवन का अनिवाय आभूषण हो गया 
गुरु ने कहा एक से मे ल्ञाख लड़ाऊँ, तब गोविन्द' सिंह नाम 
कहाऊ इसका पालन सिक्‍खों ने अश्लरशः करके दिखा दिया। 
इन सिक्‍्ख बीरों ने हिन्दुत्व की रक्षा के लिए संब्ष किया, 
प्राण दिया और धर्म की रक्षा की | औरंगजेब की नीति सिट्री में 
मिल गई जो कि “अह्ला हो अकबर' का नारा लगाकर हिन्दुत्व 
को मिटाना चाहता था। बोलो सो निहाल सत्य श्री अकाल' ने - 

ला हो अकबर को पटक दिया। हिन्दुत्व की विजय वैजयन्ती 

उड़ने लगी | सिक्‍खों की वाणी में ओज था और उनमे त्याग- 
तपस्या थी। सिक्ख जाति ने मरना सीखा था। इनकी धार्मिक 
पुस्तक गुरु अन्थ साहब विद्वत्ता की दृष्टि से इतना ऊँचा नहीं 
परन्तु सरल भाषा में कुछ उपदेशमय वाक्य इतने चुभने वाले 
हैं कि साधारण जनता उधर विशेष आकृष्ट हो जाती है 
वस्तुत: जनता केवल ओछी बातों को सुनना पसन्द्र नहीं करती 
उसे तो सच्ची सच्ची बातें सीधी सरत' भाषा से चाहिए। 

गुरुओं ने ऐसी ही बातों को सुनाया, जिसके कारण पंजाब 
: प्रान्त में हिन्दुत्व की प्रखर भावना सजीव ओर सबल हो उठी। 
कुछ ही दिनों में लाखों सेनिक तेयार हो गए जिन्होंने हिन्दुत्व 
की रक्षा के लिए अपना सर्वेस्व समपंण कर दिया है । 


सिक्‍्ख वीरों की कृतियाँ सुवर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं और 
श्रागे आने वाली सनन्‍तति उन महाबीरों को स्मरण कर जीवित 


गुरु नानक... रे 


रहेंगी । वे वीर धर्म की रक्षा के लिए दिवालों में चुन गए, 
सिकचों से अपना सांस उभड़वा दिया लेकिन अपनी प्यारी 
संस्क्रति उन लोगों ने नहीं छोड़ी । निश्चय जो जाति मरना नहीं 
जानती है उसे जीना रहना भी कठिन हो जाता है। किसी भी 
सिद्धान्त को ताजमहल के समान दिखाने से काम नहीं चलता 
अपितु उसे जीवन में उतारने से होता है । सिक्ख गुरुओं ने 
उसे अपने जीवन मे उतारा था तभी तो आज सिक्‍ख जात 
जीवित है । तथा आगे भी जीवित रहेगी चूंकि उनके भीतर 
सांस्कृतिक भावना जागृत है। हमारे नेताओं को इससे शिक्षा 
लेनी चाहिए जो कि रोटी के प्रश्न को उठाकर हिन्दू संस्कृति 
के विनाश में लगे हुए है । आज कोई हिन्दुस्तानी के नाम पर 
उद का प्रचार करता हूँ तो कोई शिखा-सूत्र तोड़ने मे ही 
राष्ट्रीय] समझ रहा है । यह समझ लेना चाहिए कि कोई 
जाति केवल रोटो के लिए ही बलिदान नहीं करती अपितु 
संस्क्रांत के लिए करती है| कया अंग्रेजों द्वारा रोटी का प्रबन्ध 
कर देने पर हम स्वतन्त्रता का संघर्ष स्थगित कर देंगे ? यह 
कभी नहीं हो सकता | एक भारतीय संत ने सत्य ही कहा 
हे--सुराज्य से स्वराज्य बहुत अच्छा हैं । 
दुख विनशे संशय गया, शरण नहीं हरि राय । 
मन चिन्दे फल पाईया, नानक हरिगुण गाय ॥। 


हर ः भारतीय विचारधारा 


स्वामी समथ रामदासजी 


प्रत्येक देश में समयानुसार संत होते आए हैं । ईसा 
मुहम्मद, टाबन्सटाय ओर लेनिन आदि इसके उदाहरण 
स्वरूप हैं। भारत वर्ष भी महापुरुषों का देश है जहाँ 
पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म धारण किया हैं। स्वासी 
समथे राम दास जी उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। आप का. 
जन्म दक्षिण भारत के बाह्मण परिवार में हुआ था ! ये अल्प 
अवस्था में ही विरक्त होकर घर से निकल पड़े। जब इन्होंने 
अपने देश की यह दुदेशा देखी कि यह पवित्र भारत भूमि 
आज यवनों द्वारा आऋरन्त हो रही है, स्थान स्थान पर गायों 
की हत्या की जा रही हे, वेद की पाठशाला बन्द हो रही हैं 
र फारसी की पढ़ाई प्रारम्भ हे ओर हिन्दुत्व के बिनाश के 
लिए षड़यन्त्र किया जा रहा है तो इन्होंने .इसे दूर करने का 
निश्चय किया । सौभाग्य से शिवा जी जो पश्चात छतन्नपति 
शिवा जी के नाम से विख्यात हुए-शिष्य मिले। शिवा जी. 
भोंसला बंश के नररत्न थे, जिनका सम्बन्ध पहले उदयपुर से 
था। स्वामी रामदासजीने एक साधारण परिवार में उत्पन्न होने 
पर भी शिवाजीके अन्तगंत अतुल प्रतिभा देखकर भारत की 
कल्याणु-कामना से शिक्षा देना आरम्भ किया 


स्वामी रामदास जीकी लिखित पुस्तक “दास बोध” नास से 
. आज भी विख्यात है। उसमें साधारण बातों से लेकर आध्यात्म 
की ऊँची से ऊँची बातें सरल भाषा में समभाई गई है । जिसका 
.. प्रभाव मरहद्वा जाति तथा उसके योग्य सुपुत्र शिवाजी पर भी 
.. पड़ा | वस्तुतः कणाद के शब्दों मे धम उसी को कहते ह जिसके 
. चारा इस लोक में उन्नति तथा परलोक में सुख मिले। आज 


स्वामी समर्थ रायदासजी... .. ७३ 


हमारे देश के साधु-सन्यासी यही उपदेश देते फिरते है कि यह 
संसार असार हू । यहीं पर भोजन करते, कपड़ा पहनते, चलते- 
फिरते ओर सब काय करते है किन्तु इसी को असार कह कर 
इसी का तिरस्कार करवाते है । इसका परिणाम हिन्दून्‍जाति के 
लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण हिन्दूजाति धन- 
धानन्‍्य से सम्पन्न होती हुई भी कुछ साधारण से यवन-सेनिकों 
द्वारा अक्रान्त हो गईं । इसका काश्ण था कि हिन्दुओं मे एकता 
ओर अनुशासन का अभाव था, जिसके कारण उनका पराभव 
हुआ | जिन लोगों का यह कहना है कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र 
नहीं हैं क्योंकि यहां पर अनेक भाषाय आर अनेक संस्कृतिया 
ह--यह महादेश अनेक संस्कृतियों का समूह हे---इस कथन से 
सत्यता लेशमात्र भी नहीं हं। अटक से लेकर कटक तक ओर 
कांश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक प्रत्येक आबाल-वबृद्ध हिन्दू 
यह विश्वास करता हैं कि यह हमारी पुण्य सूरमि हैं, यहां के 
महापुरुष हमारे है । राम-ऋष्ण जिस प्रकार युक्तप्रान्त के लिए 
पूज्य है उसी प्रकार बंगाल और मद्रास के लिए भी कम पृज्य 
नहीं । महाराणा प्रताप की बीरता पर जिस प्रकार राजपृताना 
का एक हिन्दू अभिमान करता हैँ तो उसी अ्रकार एक बगाली 
'कम्त गर्वोन्मुख नहीं होता हू । यहां के प्रत्येक हिन्दु के हृदय स॑ 
भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रेम और भक्ति हैँ । धार्मिक पुराने 
विचार का हिन्दू जहाँ स्तान करने कुएँ पर जाता हैं वहा-- 
गड्ढे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति, नमदें सिन्धु कावेरी 
 जलेषस्मिन्‌ सन्निधि कुरुः यह श्लोक बार बार पढ़ता हैं। इस 
श्लोक में मानों समस्त देश लिपटा हुआ है। ऐसे ही एक और 
महत्त्वपूर्ण श्लोक मिलता हैँ. जिसमें देश को सात कुल पवतों 
का देश कहा गया हे-महेन्द्रोमलयः संध्यः शुक्ति मानस प्तः 


७छु । भारतीय विचारधारा 


विन्ध्यश्चपारिपत्रश्य सप्रेते कुल पवेता:” एक अन्य श्लोक में 
भारत के सर्व तीर्थों का वर्णन हे--अयोध्या, मथुरा, माया, 
काशी, काञ्वी, अवन्तिका, पुरी द्वारवती चेव सप्रैबा मोक्ष- 
दायका: ॥ सो राष्ट्र सोमनाथश्व श्री शेले सल्लिकाजनम, उज्ज- 
यिन्‍्यां महाकालम्‌ ओझ्छार मनरेश्वरे। केदारं हिमत्पृष्टे गकिन्यां 
भोमशड्ूरम्‌ , बारणस्वाग्व विशेशं ज्यम्बक गौतमतटेन वेयनाथं 
चिताभूमो नागेशं द्वारिकावने, सेतु बन्चे च रामेशं सुमेराश्र शिवा- 
लेयम ऐतानि ज्योतिलिंज्ञानि साथ॑ परोकार प्रातः तथोत्तरम सप्त 
जन्म कृतं पाप॑ स्मरणेन विनश्यति || 
इन श्लोकों से सहसा मन में यह विचार उत्पन्न होता 
हैं कि स्थान-स्थान पर तीर्थ मन्दिर आदि स्थापित कर भारतीय 
वीर इसकी एकता चाहते थे। देश-ग्रेम और रष्ट्रीयता का 
प्राचीन प्रमाण विष्णु पुराण का सुनिए-- 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे। 
स्वगोपवगोरपद मार्ग भूते 
भवन्तिभूमः पुरुषा: सुरत्वात्‌ | 
 कमोण्यसक्लल्पित. तत्फल्ानि 
क्‍ संन्यस्थ विश्वमें परमात्मभूते । 
अवाप्य. तत्कम॑ महीयसन्ते, 
क्‍ तस्मित्लयं मे त्वमसाः प्रयान्ति॥ 
जानोन नैतत्‌ क्रबयं बिलीने, 
. ..  खर्गप्रदे कर्मणि देहवन्धम्‌। 
 प्राप्याम धन्या: खलु ते मनुष्या: 
.._ ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीनाः ॥ 


शर्करा 
नव 


स्वोमी समर्थ रामदासजी क्‍ .. ७३६: 


एक भोजन की विधि और एक वेशभूषा सर्वेत्र देश में 
प्रचलित है। पुरुषों की घोती ओर ख्रियों की साड़ी देखकर 
समस्त देशों की उपेक्षा एक विलक्षणता ही ज्ञात होती हैं । 
धोती, कुतो और शिर पर गान्धी टोपी देखकर एक अपरिचित 
व्याक्त भी सरल में ही जान सकता है कि यह हिन्द हैं। इस 
प्रकार भारतवर्ष में अटक से लेकर कटक तक ओर काश्मीर से 
लेकर कन्याकुमारों तक एक सांस्कृतिक धारा प्रवाहित है, परन्तु 
आज कुछ नासमर देश-द्रोही भारतमाता का अद्गज-विच्छेद 
करन क लिए प्रस्तुत हूं । भारतमाता के अच्भडनंवच्छेद का हा 
हिन्दू-मुसलमान एकता का हेतु समझते है, यह उनको भूल हैं | 
खण्ड-खण्ड भारत को बाॉटने से मेल-मिलाप नहीं होगा अपितु 
सवदा के लिए एक महारोग उत्पन्न हो जाएगा जिसका उच्छेद 
करना हिन्दू भारत का कत्तेंव्य होगा । आज मुरिलिम लीगी नेता 
गृह-युद्ध को धमकी देकर पाकिस्तान प्राप्ति का स्वप्न देख रहे 
हैं, परन्तु उनको सालूम होना चाहिए कि जिनके शरीर मे 
बहाने के लिए पसीना भी नहीं है। अपने चलने-फिरने के 
लिए रक्त भी नहीं है वे मंदान में रक्त बहाने कहां से 
आयेंगे। अस्तु, यदि ग्रहयुद्ध का सूत्रपात हो ही जाता है 
ओर १, २ लाख हिन्द यदि मर भी जायें ओर स्वतन्त्रता का 
सोंदा पट जाए तो सस्ता ही है । 


समर्थ स्वामी रामदास जी इस विकट समस्या को सम-. 
भते थे। अतः उन्होंने हिन्दूराज्य की भावना शिवाजी में: 
भर ठी. जिसके परिणामस्वरूव मरहट्टों ने स्मरण किया-- 
इक्ष्वाकुलमिय भूमिः सशेल वनकानना, म्रग पक्षिमनुष्याणां 
निग्रहानुग्रहेष्वपि ॥ अथोत्‌ यह भूमि भगवान राम के वंशर्जी- 
की है। पवेत, बन, पशु, पक्षी और मनुष्य उन्हीं के निम्नह 


छू भारतीय विचारधांरा 


और अनुग्रह में रह सकते है। इसी का स्मरण कर मरहटों ने 

हिन्दूराज्य स्थापित करने की चेष्टा की और वे सफल भी हुए। 
- औरंजेब जिस शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था ओर अपने 
'को शेर कहने में गोरव का अनुभव करता था परन्तु उस पहाड़ी 
चूहे ने शेर की दाढ़ी नष्ट कर दी। विपक्षियों के समस्त प्रयत्न 
विफल और सारहीन सिद्ध हुए जो अल्ला हो अकबर कहकर 
चिल्लाते थे और कहते थे कि हमारी सहायता करन फरिश्ते 
आते है, वे मेदान छोड़ कर भाग गए । हरहर महादेव ने 
अल्ला हो अकबर को पटक दिया। हरिभक्तों की जीत हुई । 
मन्दिर तोड़नेवाले परास्त हो गए। दूसरे आलमगीर के समय 
में भरहट्रों ने दिल्‍ली में भण्डा गाड़ दिए। बादशाह मरहद्वों के 
'हाथ को कठपुतलो हो गया। क्‍ 
प्रस्तुत घटनाओं के मूल मे प्रत्येक स्थान पर रामदास 
स्वामी का उपदेश था कि--देवताओं को पृज्य मानकर उनको 
शिरपर धारण करो, चारों और घम््म का डंका बजा दो और 
प्रत्येक व्यक्ति को घर्म की स्थापना के लिए अपना सवस्व 
बलिदान कर देना चाहिए। घर्म के लिए मरो ओर मरते हुए 
_ भी शत्रुओं का संहार करो। राचज्यप्राप्ति के लिए मर मिटो। 
. मरहद्दों को संगठित करके राष्ट्रधम को बढ़ाओ । अपने इस 
कत्तेव्य से च्युत होने पर पृवजों के परिहास-पात्र बनोंगे। इ 
-सब बीरता के उदात्त भावनाओं ने शिवाजी को बीर पुरुष 
बनाया । भूषण ने सत्य ही लिखा है कि-- 


कासीहूँकी कन्ना जाती मथुरा मसीह होती, 

शिवा जी न होते तो सुन्नत होती सबकी 
राखी हिन्दवानी हिन्दवान को तिलक राख्यो, 
स्मृति ओर पुराण राखे बेद-विधि सुनी में | 


स्वीमी समर्थ रामदासजी हर 


राखी राजपूृती राजधानी राखी राज़ की, 
धरा में धरम राख्यो, राख्यो गुन गुनी में 
भूषण सुकवि जीति ह॒द मरहद्वन की, 
देश देश कीरति बखानी तब सुनी में। 
साहि के सपूत सिवराज समशेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाबि के दिवाल राखि दुनी में ॥ 
यद्यपि भूषण कवि महाराष्ट्रीय नहीं थे तथापि महाराष्ट्र के 
अन्तगत उत्पन्न वीरशिवाजी जी में हिन्दराष्ट्र की भावना से. 
प्रभावित होकर उन्होंने शिवाबाबनी नामक बीररस-परित 
पुस्तक का प्रणयन किया है । 
आज भी महाराष्ट्र में हिन्दुव की अन्य भावना का जो: 
अविरल स्रोत प्रवाहित हो रहा हैं उसमें रामदास जी का 
उपदेश काम कर रहा है। हिन्दू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका 
उज्ज्वल दृष्टान्त हे। इस संस्था के संस्थापक श्री हेडगेवनल एक 
महापुरुष थे जिन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा के लिए संघ का 
सूत्रपात किया था, आज इसका सवल संघटन भारतवष के 
हिन्दुओं में होता जा रहा है । द 
...._ ब्रह्म समाज--यहाँ पर एक ऐसी ही संस्था का उल्लेख 
करना नितानत आवश्यक है, जिसने भारतीय इतिहास से घोर 
परिवत्तेन किया ओर विनाशोन्मुख हिन्दूजाति को बच लिया। 
जात-पाँत, सती अथा तथा मूर्ति पूजा आदि में फँसी हुईं हिन्दू 
जाति को उबारने वाला बच्चाल का ब्रह्मसमाज हे। ब्रह्म समाज 
के प्रवत्तेक महात्मा राजाराम मोहनराय थे। आपका जन्म 
बंगालप्रान्त के हुगली जिले के राघानगर में १७७४-३० को 
हुआ था। इनकी परम्परागत उपाधि बन्द्योपाध्याय थी, किन्तु 
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मुर्शिदावाद के नवाब के यहाँ से प्रपितामह को राय को उपाधि 
मिल्ली थी, तब से इस परिवार के लोग राय कहे जाने ल्गे। 
'राजाराम मोहनराप का परिवार वेष्णब था किन्तु उनकी 
माता शाक्त सम्प्रदाय के घर से आई थी। वे बहुत सीधा सादी 
आर मद स्वभाव की थीं। माता का प्रभाव बालका पर पड़ता 
ही है। राजाराम मोहनराय पर माता की सरलता और सत्य- 
निष्ठा का प्रभाव पंडा। राजा राम मोहन राय बालपन से 
ही बड़े प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा पटना से 
हुई जहाँ पर कि आप अरबी ओर फारस! पढ़ते थे तत्पश्चात्‌ 
आपने अंग्रेजो शिक्षा प्राप्त की। आपने काशी मे संस्कृत का 
अध्ययन भी किया। अनेक शास्त्रों के अवलोकन से इनकी 
बुद्धि को विकसित होने का अच्छा अवसर प्राप्त ।हुआ । 


अध्ययन काल सप्ताप्त करने के पद्चात्‌ राजा जी ने विचारा 

कि प्रतिमा पृजन की प्रचलित प्रभा अशास्रीय है । यह विचार 
कर उसके खण्डन में आपने एक पुस्तक लिखी | इस पुस्तक 
र पन्थियों मे बड़ा कोलाहल हुआ। स्वयं आपके पिता 
बहुत अप्रसन्न हुए ओर उन्होंने घर से निकल जाने को कहा । 
वे सप्रसन्न घर से निकल गए ओर हिमालय की ओर चले 
गए। तीन वर्ष तक तिव्वत में रहकर आपने बोद्ध साहित्य 
का अनुसन्धान किया। इधर उस महापुरुष के वियोग से 
भसाता-गिता को चिन्ता एवं दशा दिन-अतिदिन बढ़ ही रह 
थी। पिता ने राजाजां को ढहूढ़ने के ज्षिण आदमी भेजा | अन्त 
सर तोन वर्षा के पश्चात्‌ उस आदमी के साथ राजाराम माहन 
_ शाय घर आए। घर के लोगों ने उनका स्वागंत किया। घर 
पर रहकर इन्होंने हिन्दूदशंन शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ 
.. किया । दिन भर उस अलोकिक पुरुष का समय शाब्र-चिन्तन 
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में ही व्यतीत होता था। गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ उनकी 
ऋृष्टि उस काल के इसाई समाज पर पड़ी जो कि हिन्दू घर्मप् 
आश्षेप किया करता था। श्रीरासपुर से इसाइयों का समाचार 
च्वन्द्रिका नामक एक समाचार पत्र निकत्षता था। सब श्य२१ 
३० के जुलाई मास की पत्रिका से समस्त हिन्दूधर्म के विदड 
एक लेख प्रकाशित हुआ | भल्ना राजाजी ऐसा वरसपुन्नैंव इस 
अपमान का सहन केसे कर सकता था ! उन्होंने शीघ्र उसका 
'उत्तर लिखकर प्रकाशनाथ भेजा !। सम्पादक अपना पाल 
खुलवाने के लिए उसे केसे छाप सकते थे। लेख प्रकाशित नह 
हा सका । अतः राजारास मोहनराय को ब्राह्मण रोबाध नास 
की पत्रिका निकालनी पड़ो । जिस परिश्रम और उत्साह से 
रामसोहन राय ने इस पत्रिका को निकाला उससे उनका 
हिन्दु जाति के प्रति महान्‌ अनुराग और ऋषि एवं शाखा को 
ओर प्रचुर श्रद्धा विदित होती ह। आप इतने से हो सन्‍्तुष्ठ 
नहीं हुए परन्तु आपने ग्रीक भाषा स पुरानों वाइविल को 
पोथी पड़ी । एक यहूदी से हिब्यू पढ़कर सम्पूर्ण बाइबिल का 
सर्म समभा। रामदास आदि नामों से इंसाइयों के गंदे लेखा 
का उत्तर लिखा ओर पत्रों म॑ छुपवाया। इसी समय 'वलियन 
'एडम नामक एक अंग्रेज मिश्तरी से आपको मित्रता हां गयी 
ओर वह पादरी आपसे निरन्तर बातचांत करक इसाइ बस 
में दीक्षित करने का प्रयज्ञ करने लगा । किन्तु पादरा के पॉरश्रस 
का फल आशानुकूल नहीं मिल सका; फल प्रतिकूल ही ।नकला । 

'जाजी स्वयं इसाई तो नहीं हुए किन्तु एडस साहब राजाजो 
के अनुयायी हो गए। यह समाचार सुनते ही इसाईइई संसार 
में बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई। कुछ दिन कागजी शाड्यार्थ 
चलता रहा परन्तु अन्त से पादरी लोग शाख्ार्थ के मंदान को 
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छोड कर भाग गए। पादरी राजाजी के प्रश्नों का उत्तर नहों 
दे सके | क्योंकि राममोहनराय वाईविल के पूर्ण ममेज्ञ 
« होने के कारण उसी में विरोध दिखलाते थे। उन्होंने पादरी 
झौर शिष्य संवाद नाम की छोटी पुस्तक लिखी, जिसमें 
योग्य लेखक ने यह सिद्ध किया था कि इसाइयों का यह 
सिद्धान्त कि इश्वर तीन है--नितान्त अयुक्त और असंगत है। 
इसी प्रकार एक दूसरे लेख में आपने लिखा था कि सिद्ध करो 
कि इसा ईश्वर पुत्र था, जब कि उन्होंने प्रत्येक स्थान पर अपने 
को मनुष्य पुत्र कहा है। क्‍या वे अपने को छिपाते थे। तब 
तो क्‍यों नहीं उनपर सिथ्यावादिता का दोष लगाया जाय । 


राजा जी की युक्तियों ने विरोधी कुतर्कों को नष्ट कर दिया 
ओर जिसके फलस्वरूप उस विपति काल में हिन्द अपने 
 शिक्षा-सूत्र की रक्षा कर सके। राजाराम ने शास्त्र प्रचार का. 
स्तुत्य ग्रयास किया है। उपनिषदों का अनुवाद देशभाषा में 
किया और वेदान्त दर्शन की टीका अंग्रेजी तथा बंगला में 
लिखी । वे जन्मगत जात-पाँत को नहीं मानते थे। आपने 
इसके विरुद्ध में श्रवार किया जिस पर परिडत समाज बहत 
.. ऋद्ध हुआ, किन्तु राजा जी ने इसकी चिन्ता नहीं की | एक 
. एक परिषत को शाख्राथे में पराजित किया। अब संघटित 
रूप में काम करने की आवश्यकता थी। अतः १८१४ ई० में 
राजा रामसोहनराय ने मानिक तहला में अपने ही भवन 
.. पर भारतीय सभा नामी एक सभा स्थापित की 
.. उस सभा का अधिवेशन प्रति सप्ताह एक बार होता था। 


.. इसमें वेदपाठ के अतिरिक्त ब्रह्मसंगीत द्वारा ब्रह्मोपासना 
.. की जाती थी। रास मोहनराय के अनेक अनुयायियों ने 


..._ इस समय उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि सामाजिक विरोध 


स्वामी समर्थ रामदासजों ८१ 


करने के लिए उनमें आत्म-बल नहीं था। इस सभा के 
सम्बन्ध में विचित्र किंवदन्तियाँ उड़ने लगों। लोगों ने यहाँ” 
तक कहना प्रारम्भ कर “दिया कि आत्मीय सभा मे गोवत्स 
हत्या भी की जातो हूँ परन्तु समोहनराय इन अपवादों से डरने 
वाले नहीं थे। वे अपने उद्देय साधन में निरन्तर लगे रहे 
१८१६ इ० में एक महासभा राजाजी को पराजित करने के 
लिए हुईं। जिससे दूर दूर के परणिडत पधारे थे। सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने प्रश्त किया, जिसका समुचित उत्तर राजाजी ने 
दिया। अब इनकी विद्या का यश चारो ओर फंल गया। 
१८रथद में कतिपय मित्रों की सहायता से उपासना समाज 
स्थापित किया क्‍योंकि उसमे त्रह्म की उपासना की जाती थी। 

सामाजिक कार्य---अब राजाराम माहनराय का दाष्ट 


सामाजिक कुरीतियों को ओर पड़ी । उस समय हिन्दू जाति 
की सामाजिक दशा अत्यन्त चिन्तनीय हो रही थी। जाव-पात 
के भूत के अतिरिक्त सती प्रथा का दानव स्वरूप अपनी प्रोढ़ता 
पर था. जिसके कारण खस्थियां बल्॒पृ्वक चिता पर रख कर 
पतिनझृत्यु के पश्चात्‌ जला दी जाती थीं। कलकता, ढाका, 
मुशिदावाद, पटना और काशी आदि में १८२६ में ४१८ स्त्रियां 
ओर १८२७ में ९४५१ ख्त्रियाँ ओर १८९८ में ४६१ स्थ्ियां चिता 
पर जताई गयीं । इसी से इस दानवीं प्रथा की भयद्भूरता का 
अनुमान लगाया जा सकता हूँ। मिस्टर पेमस्‌ ( 4॥8 
एककी!8 ७०ए ४00 ठ3ि0007 ) अथोतू इद्लेटड मे सता को 
पुकार' नामक पुस्तक से एक स्थान पर लिखा हं--मेरा विश्वास 
है के बॉसों के द्वारा बलप्रयोग करने का प्रथा समरत बगाल्न 
प्रान्त से प्रचलित हे । चितानल् की लपट से विधवा के भागने 
की सम्भावना को रोकना ही इसंका प्रयोजन है क्‍योंकि यदि 
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सती चिता पर से भाग जाए तो उसका कुल सदा के लिए 
कलड्लित समझा जाता है। उसी पुस्तक में पुनः लिखा हे--- 
हिन्दुस्तान के कुछ भागों में प्रचलित वत्तेमान सती प्रथा के 
अनुसार विधवा को जलाने में बल का प्रयोग किया जाता 
है। चाहे सती होने के संकल्प करने से विधवा कितना भी 
स्वाधीन क्‍यों नहीं हो । विधवा ज्योंही प्रदक्षिणा करके चिता 
पर चढ़ती है प्यों ही कुछ लोग चितापर लड़कियों को गिराकर 
' पति के मृतशरीर के साथ दो या तीन रस्सियों से बाँध देते है । 
इस प्रकार बँधे हुए शरीरों पर कई लम्बे लम्बे बांस डाल दिए 
जाते है | ये बास चिता के दोनों ओर भूमिम अच्छे प्रकार 
गड़े होते है, जिसके कारण ख्री के पास चितानल पहुँचने के 
समय उसे अपने शरीर को छुड़ाकर भागना असम्भव हो 
जाता है । लकड़ी के लट्टे शीघ्र चिता पर डाले जाते है और 
 ल्लणमात्र में ही चिता में आग लगा दी जाती है। फेनी पाकक्‍से 
( ४०५४ +?७78 ) नामबाली एक यूरोपीयन महिला 

अपनी यात्रा का विवरण लिखते हुए अपनी पुस्तक में सती- 
दाह सम्बन्धिनी अनेक घटनाओं का हृदय विदारक चित्र 
खींचा हैं। उसमे से एक घटना इस प्रकार हें--पहली नवम्बर 
१८३० इ० को कानपुर निवासी एक धनिक वणशिक की सृत्यु 
होने पर उसकी विधवा ख्री सती होने के लिए उद्यत हुई। 
कानपुर में गज्ा के किनारे सतीदाह देखने के लिए बड़ी भीड़ 
एकत्र हुईं। अपने सब आभूषन पहन कर सती ने स्वयं चिता 
पर आग लगाई। बढ़े साहस ओर उत्साह के साथ वह अपने 
स्वामी का शिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई और 'राम 
. नाम सत्य है, रास नाम सत्य है” कहकर घोर चित्कार करने 
द परन्तु जब आग की ल्पट उसके समीप पहुँचने लगी 
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लेब वह अधिक यन्त्रणा न सहकर गड्गाजी म॑ कूदने के लिए 
उच्चतर हुई। इसी अवसर पर सती पर किसी प्रकार का बल 
अ्यो। नहीं हो इसीलिए कानपुर के मजिस्ट्रेट स्वयं वहां 
स्थित थे और उन्होंने नंगो तलबार हाथ में लिए हुए एक 
सि ही को चिता के निकट खड़ा कर दिया था। जब सती 
जिता से उठकर भागने की चेष्ठटा करने लगी तब सजिस्ट्रेट 
का आदेश मूलकर <ह सिपाही पुरातन स्वभावालुसार उसको 
तलवार से मारने के लिए उद्यत हो गया। सती घबड़ा कर 
फिर चिता की ओर चली गयी। मजिस्ट्रोठ ने सित्रही को 
शीघ्र केद कर लिया। सती ने फर एक बार भागने का प्रयस्न 
किग्रा ओर इस वार बह ग्ढम में कूर पड़ी । उसके सम्बन्धी यह 
कहकर इधर-उधर ठोड़ने लगे ओर कहने लगे कि इस सती को 
चल7उ5क बॉय कर चिता पर डाल दो ओर ऐसा हा किया 
 ज्ञादा यदि मजिस्ट्रूट साहब ने इसमे हस्तश्वेत्र नहों किया 
होता | मजिलू ट ने शीघ्र उस्तको पालको में बेठारए अध्यताल 
में मेज दिया । 
इत घटनाओं से पाठक समझ गए होंगे कि किप प्रकार 
इस पेशाची मनोबृति छा घर हिन्दजाति में हो गद्य था। 
शराजाराम मोहनराय ने इसको दूर करने के लिए पूर्ं प्रयत्न 
कया परन्तु निदेय कट्टर पन्थियों ने उसका भी विरोध 
किया । बनावटी बंद मन्त्र तेयार किया गया। ऋगेद का--- 
इमा नारी विधवा सुपत्नी राज्जनेतव समिपा संस्प्रशन्ताम्‌, 
अनश्ववों अनमीवा सुरत्रा आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे ।. अग्ने 
को मग्ने वनाकर दाकियानूस परिडत बेद से स्ते त्रथा सिद्ध 
कर रहे थे | राजा जी ने इसका भण्डा फोड़ किया ओर जनता 
के समक्ष वेद का वास्तविक स्वरूप रखा । राजा जे के प्रवल्ों 
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से विलियम वाटिज्ञ के समय मे सती प्रथा के विरुद्ध कानून 
बन गया, अब किसी प्रकार कहीं सती होने की सम्भा- 
बना नहीं 
..._ राजा जी यावज्जीवन हिंन्दूजाति के उत्थान के लिए चेश 
करते रहे ओर राजनेतिक सुधार की ओर भी आपने ध्यान 
दिया। दिल्ली सम्राट की ओर से प्रतिनिधि होकर विलायत 
गए और वहीं २७ सितम्बर १८३३ को आपने स्वगोरोहस 
किया | मरने के पश्चात्‌ राजाजी के देह में यज्ञोपवीत पाया 
गया । मरने के पृ्व आपने अपनी ख्रियों से कहा था कि मेरा 
अन्त्येष्टि संस्कार हिन्द शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। 
राजाराम मोहनराय के हृदय म॑ हिन्दू जाति के प्रति महान 
प्रेम था। उन्होंने हिन्दू शासत्रों की भी पढ़ा था और अन्य 
भाषाओं के अध्ययन में आपने पयोप्त समय लगायाथा। 
संस्कृत वे इतना ही जानते थे जिससे कि किसी का उत्तर दे 
सकें । उनका विश्वास था हिन्दुधर्म के अन्तगंत त्रुटि अवश्य 
है किन्तु हम उसका संशोधन कर सकते हैे। वे समभते थे 
कि बिना अंग्रेजों पढ़े भारतीयों का उत्थान नहीं होगा अतः 
अंग्रेजी शिक्षा की ओर आपने विशेष अभिरुचि दिखलाई। 
राजाजी उपनिषद्‌ ओर गीता के भक्त थे। उनको इसाइयों की: 
उपासना-पद्धति अच्छी लगती थी जिससे कि वे वेदेशिक 
 बातावरण के प्रभाव से वशद्धित नहीं रह सके । कुछ भी हो थे 
महान थे ओर उनका विचार महान्‌ था। ऐसे सुपुत्रों को 
.. पाकर भारतीय विचारधारा और भी अधिक वेगवती होती है। 
... केशव चन्द्रसेन---राजाराम मोहनराम के मरने के पश्चात्‌ 


देवेन्द्रनाथजी अह्मयसमाज के आचार्य प्रतिष्ठित हुए। ऐसे हो 
समय में केशव चन्द्रसेन का समांगम हुआ । केशबचन्द्रजी: 


स्वामी समर्थ रामदासजी . ८ 


की योग्यता ओर प्रतिभा को देखकर देवेन्द्रनाथजी ने उन्हीं 

कस 

को आचाये बना दिया। 
जीवन-- श्रीकेशव॒ चन्द्रसेन का जन्म नवम्बर १६ को 


४८३८ इ० मे हुगला जिला के जरीआ नाम के गाँव से हुआ | 
आपकी परम्परागत उपाधि सेन थी | सेन भी वंगाल से श्रेष्ठ 
सममभे जाते थे ओर इन लोगों को जीविका चिकित्सा थी। 
इनके पिता जी की प्रारम्भिक शिक्षा अंग्रेजी मे हुइ। बालकपन 
से ही श्री केशवचन्द्रसेन में धार्मिक भावता थी ओर अन्य 
विद्यार्थियों के समान ये अधिक समय खेल में नहीं बिताते 
थे परन्तु अपना समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत करते थे । 
'रै८ वर्ष को अवस्था में इनका संस्कार भी सम्पन्न हुआ कनन्‍्तु 
उस विवाह से ये पहले सन्तुष्ट नहीं थे । आप नौकरी का त्वाग 
कर धम प्रचार में लग गए। आपने घूमघूम कर स्थान स्थान 
पर इसाइयों के प्रश्तों का उत्तर दिया ओर हिन्दुधर्मं को 
वेशेषता पर साषण भो दिया | इंसाइयों के विरोधात्मक लेखों 
का उत्तर [74॥87' ॥॥7007" नामक एक पाक्षिक अँग्र जी पत्र 
निकाल कर दिया। यह कहा ही जा चुका है कि श्री देवन्द्र 
नाथ जी ने इनके गुणों से मुग्ध हो उन्हें ब्रह्म समाज का 
आचाये बना दिया था । आपने आचायें का पद सुशोमित 
करते हो हिन्दुत्व का प्रतीक सूत्र का वहिष्कार कर दिया। 
इनकी कुछ बातों से ब्रह्मसमाज के लोग असन्तुष्ट हो गए.। 
अतः आपने पुराने त्रह्मसमाज से हटकर नवीन बत्रह्मसमाज 
को स्थापन। की । नवविधान चलाया, जिसमें इसाइयों के 
- समान जल दीक्षा ( 3770० ) का विधान है। इंसाइयों के 
समान मृतचिन्ह सलीव का विधान बताया गया हैं। १८८४ 
ह० की ८ जनवरो को आपका देहान्त हुआ । 


| 
का 
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विशेष समीक्षा--केशवचन्द्र भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 
धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। वे चाहते थे कि हिन्दुओं की 
अवस्था सुधरे तद्थ अद्यसमाज विवाह कानूव भी बन गया । 
वे सामाजिक सधार. के आगे किसी की कोई चिन्ता नहीं 
करते थे । धर्म प्रचार के लिए आपने देश-विदेश की यात्रा 
भी की थी। यह सब गुण होते हुए भी भावुकता आप में 
विशेष थी, जिसके फलस्वरूप इसाइयों ने बहुत अनुचित लाभ 
उठाया । एक बार भावुकता मे आकर केशवचन्द्रसेन ने कहा. 
था कि इसा सबसे बड़े पुरुष थे। इसाइयों ने इस बात को 
छपवा कर लोगों मे वितरण करवाया। अतः केशबचन्द्र जी 
को उसका संशोधन करना पड़ा और ठीक तात्पयं सममाना 
पड़ा | इसाइयों ने इस पर प्रचार किया के केशवचन्द्र जी न * 
अपना विचार परिवर्तित कर दिया हैं। आप भक्ति रस से 
विहल होकर इधर उधर घूम कर कीत॑न भी करने क्गे। इस : 
प्रकार आपकी विचार-चंचलता से त्रह्मसमाज़ का वह रूप नहीं 
रहा जो कि राजाराम मोहनराय के समय में था तथापि ब्रह्म> 
समाज ने बहुत कुछ सुधार का काम किया। इससे यही त्ुदि 
रही कि यह हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति में विदेशीपन की 
... छाप लगाना चाहता था। कपिल, गोतम, कणाद के वाक्यों 
की अपेक्षा मूसा, इसा ओर मुहम्मद के वाक्य इसमे अधिक... 
.. रूप से आहत थे। इस प्रकार नवीन ब्रह्मसमाज व्याप्रचमो- 
.. वच्छन्न रासभ' की तरह हिन्दुओं के अन्तगंत सशहझू दृष्टि से. 
देखा जाने लगा। तथापि उस समय एक महान्‌ आत्मा का 


.. प्रादुभोव हो चुका था| जिसकी त्याग-तपस्या, अखर्डब्रह्म चयो 





.._ प्रखर प्रतिभा ओर निर्भीकता से विरोधी थरो गए थे | पाखण्ड 
... का प्रासाद गिर रहा था और मृत्माय हिन्दूजाति को चारों 
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ओर से विधर्मी नोच रहे थे। महषि दयानन्द सरस्वती ने नव- 
जीवन का संचार किया। उतका संस्थापित आये समाज पुनः 
पुरातन वंदिक युग लाकर देश के सामने उपस्थित किया। 
. यह अन्तिस विचारधारा हैं जिसने करोड़ों वर्षो से आई 
'वेदिक स्नात' को उसी निर्मल्न रूप में लाकर विश्व के समक्ष 
प्रवाहित किया | इसके शखत्र तक ओर प्रकाश वेद ह। यह 
बुद्धिवाद से समस्त बातों का परीक्षण करता है । जिसके कारण 
इसके आगे विधर्मी थरोते है। मिथ्या गपोड़चौथ के जाल 
में फँसा कर रखने वाले मॉलवी, मुल्ला, पादरी ओर पंडित 
: दूर से ही इससे दुह्ाई माँगते हैं । 


"५५ 


आय्य समाज 


भारत के बोद्िक क्षेत्र में आय्यंसमाज का प्रमुख स्थान 
है जिसने भारत की राजनेतिक धार्मिक ओर सामाजिक जीवन 
में घोर परिवतन किया है । कांम््स के इतिहास लेखक डा० 
' पद्मामि सीता रमैया ने लिखा हैं कि भारतीय आजादी के पथ 
को प्रशस्त करने वाल कांग्रेस के पहले आय्य समाज ही है। 
पं- जवाहर लाल नेहरू ने लिखा हैं कि--आय्यंसमाज ने 
अछूत और नारी-समाज के उत्थान के लिये महान्‌ प्रयत्न किया 
है । आर्य समाज की व्यापकता का यह नमूना हैं कि लगभग 
५४ बर्षों में देश और विदेश के कोने २ से भारतीयता का सदंश 
गूंज गया। अमेरिका के »वासी भारतीयों के भातर सास्कातक, 
धार्मिक और राष्ट्रीय जागरण के लिये आय्यें समाज ने सर्वप्रथम 
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अपने वेदिक दूतों को भेजा। फिजी, मोरिसस, मलाया, 
बड़गक आदि देशों में गये हुये अशिक्चित भारतीयों को विधर्मी 
बनने से आय्य समाज ने रोका हे। आज भारत म जातिगत 
भेदभाव के कारण अनेक सम्प्रदाय चल पड़े है । छूत-अछूत का 
भूत तो इतना जबदेस्त हो गया हूँ कि उस प्रभाव से राजनैतंक 
जगत्‌ भी प्रभावत हो गया है। डा० अम्बेडकर अलग अछूता 
का प्रतिनिधित्व चाहते ह। आदि प्रमुख विषय है जिससे 
भारतीय जनता के उत्थान मे बाधा पड़ रही हैं। आय्य समाज 
ने इन सारी कुरीतियों को दफनाने का पहले ही प्रयत्न किया। 
अआाज सेकड़ों अछूत बेद पढ़कर ब्राह्मण हो बेंदिक धर्म का 
प्रचार करते है ओर हिन्दुओं के यहाँ घामिक कृत्य सम्पादित 
. कराते है। जंगली जातियों के भीतर आय्यंसमाज ने घोर 
परिश्रम किया हैं जिससे वे इस योग्य बनें कि अपने को 
समझें और सभ्य समाज में उच्च्चपद प्राप्त करें। आप रोची 
के भुराडों और संथाल प्रगना के संतालों में आय्य समाज का 
विद्यालय ओर सेवा-आश्रम पायेगें । भारत के जिस स्थान पर 
इसाई पादरी-प्रचुर सम्पत्ति लेकर भुराडा डराँव को पथ भ्रष्ट कर 

हे वहाँ पर आय्य समाज के काय कत्तों को इनके मुकाबिले 
में काय्य करते हुए पायेगें । 


अधय्य समाज के प्रयत्ञों से विधर्मी विदेशियों को दाल 
नहीं गली । बैटिकान का पोप जो सम्पूर्ण भारत को ईसा के 
चरणों पर क्ुकाने की कोशिश. करता था उसको कोशिश बेकार 
गयी ओर सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। ४८० सौ वर्षों 
तक अपार धन राशि व्यय करने पर भी एक करोड़ हिन्दू जनता 
ने इसाय त को स्वीकार नहीं किया । सारे स।धन, अपार सम्पति, 


.. परतन्त्र ओर दीन भारत को नहों लुभा सका, यह आय्ये- 
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समाज का अयत्त है | क्‍योंकि भारत के प्रत्यक कोने में आये 
समाज की शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है । बिदेशी 
वातावरण का प्रभाव हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियों 
पर न पड़े, विदेशी भाषा पढ़ते हुये भी वे अपनी आदशे 
गौरवमय सभ्यता को न छोड़ें इसके लिये हजारों स्कूल कालेज 
ओर कन्या पाठशालायें आय्य समाज के तत्वावधान में चल 
रहा हैं । इनके अतिरिक्त आय्यं समाज के स्वतन्त्र शिक्षणालय 

से--गुरुकुल, ओर बत्रह्मचय्योश्रम है जहाँ अविवाहित बालक 
आर बालिकायें वाह्य वातावरण से दूर हो अलग अलग 
शिक्षा प्राप्त कर रही है । आय्यससाज के ग्रयह्न से ही पंजाब 
प्रान्त में हिन्दी का प्रचार हुआ। दक्षिण भारत से सवग्रथम 
हिन्दी का प्रवेश आय्यसमाजियों के द्वारा हुआ । क्‍योंकि 
आर्य समाज के प्रवत्तक सहषि स्वासीदयानन्द जो सरस्वती 
जो ससकृत के ऋगाध दिद्वान थे, इनको जन्म-भाषा गुजराती 
थी, तथापि उन्‍होंने अपना अमर अन्ध सत्याथ प्रकाश हिन्दी 
 भेहोींलखा है। वं हन्दी को आस्थ्भाषा कह कर पुकारत- 
थे। सिस बन्धुओं ने लिखा हैँ कि स्वामी दवानन्द प्रथम 
महापुरुष है जिन्होंने हिन्दी को इतना गोौरवसमय स्थान 
डिया हें । 


आज गाँधी जो, प॑ं० जवाहर लाल नंहरू अपने का हिन्दी 
का भक्त कहते है किन्तु इन लोगों का सम्पूर्ण काय्यें अंग्रेजी 
में होता है । इतना ही नहीं. अपतु अपनी आत्म कथा तक 
भी अंग्रेजों मे लिखते है । स्वासी दयानन्द की राष्ट्रीयता ऐसी 
जेंगड़ी नहीं थी | केशवचन्द्र को फटकार दिया जब केशव बाबू 
कहे कि--रवामी जी आप अंग्रेजी पढ़े होते तो देश का ओर 
काथ्य कर सकते | स्वामी जी ने कहा कि आप ऐसे लोगों को जो 
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देश और धर्म के नता है, संस्कृतभाषा जो इस देश की प्राचीन 
भाषा ह, जिससे भारतीयों का सम्पूण इतिहास भरा पड़ा है 
उसका अध्ययन करना चाहिये। अंग्रेजी तो इच्छा पर हें 
क्योंकि यह विदेशी भाषा है पहले स्वदेशीय भाषा सीखनी 
चाहिये | 


स्वामी दयानन्द का जीवन 


.. गुजरात प्रान्त के भर्बी राज्य के काठियावाड़ नगर में 
एक ओदीच्य कुलीन अह्मण परिवार में स्वामी दयानन्द का 
जन्म १८२४ हे० में हुआ। इनके पिता का नाम अम्बाशहुर 
त्रिपाठी था। पिता शेब महानुयायी थे इसलिये उनके घर 
शिव की पूजा विशेष होते थी। स्वामी दयानन्द का जन्म 
नाम मूलशडूर था | मूलशहइूुर अपन पिता के एक मात्र मुपुत्र 
थे। कहते है कि मूलशक्कर के पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिये बहुत 
शिवाचेंन और शक्कर की भक्ति की थी, इसलिय पुत्र का नाम 
भी मूलशूइूर रखा। मूलशह्ूूर का यज्ञोपवीत संस्कार ८ वर्ष 
की अवस्था में हो गया । चोदह वर्ष की अवस्था में सम्पूर्ण 
यजुर्वेद ओर सिद्धान्त कोमुद। मूलशझकूर को कण्ठाग्न हो गयी 
थी। बालक की प्रतिभा देखकर सब लोगों के मुख से यही 
आवाज निकलती थी कि एक दिन यह बालक महान पुरुष 
_ होगा। एक बार को घटना है जिसने मूलशइूर के विचार को 
बदले दिया । शिवरात्रि का त्योहार ।' क्‍ 

.. हिल्दु प्रथा के अनुसार फाल्गुन त्रयोदशी को शिवरात्रि 
अत आता है उस दिन प्रायः सब हिन्दू शिव की भक्ति में 
उपवास रहते हँ। और श्र की प्रतिभा, पर द्रव्य दीप, ने वेध 


कर ह< कर द | 
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चढ़ाते हैं | मूलशद्ूर के घर यह पव बहुत समारोह से मनागश्रा 
जाता था क्योंकि मूलशड्ूर के पिता शिव के अनन्य भक्त 
थे। उन्होंने अपने पुत्र मूलशझूर को यह त्रत रखने के लिये. 
आदइंश दिया | पिता की आज्ञा मान कर वालक मूलशक्ुर भी 
उपवास रह आर दिन का ससय शिवपुराण की कथा सुनने 
.. में व्यतीत किया। शिवपुराण में लिखा हैँ कि शिव के ब्रत 
. रखने वाले को रात्रि मे शद्धर दर्शन देते है! अतः शिव दशंन 
की प्रतीक्षा मं बालक मूलशह्ुर ने रातभर न सोने का संकल्प 
.. करिया। कथां सुनते २ शिव के सम्पूर्ण भक्त ओर मन्दिर के 
. पुजारी खरोटे लेने लगे । एक मूलशक्कर ही जगे थे। उनका 

ध्यान शिव की प्रतिमा की ओर था वे प्रतीक्षा में थेकि अब 
शूक्ूर आकर दशन देंगे। इस बीच में क्‍या देखा कि दी 
तंन चूहे निकल शिवसूत्ति पर चढ़ कर चढ़ाये हुये अच्छत 
को खाने लगे। मूलशझ्भर ने सोचा क्‍या यही शंकर हैं। 
जिसकी कथा शिवपुराण से सुनाई गयी हू, उससे तो शड्भुर के 
दूसरे रूप का वशुन है तो क्या शंड्भर म॑ इतनी शक्ति नहीं कि 
अपने ऊपर चढ़े हुये चूहों को हटा सकें। इस प्रकार अनेकों 
विचार तरड्ग़ मानस-महोदधि में उठने लगे! अन्त में तके 
बुद्धि की जीत हुई। प्रतीत हुआ निश्चय ही यह शक्कर नहीं 
पितु मनुज निर्मित प्रस्तर की प्रतिमा ह। अब लत्य शक्कर 
की खोज करनी चाहिये । जन्म-जन्मातर के सुप्त संस्कार 
जाग उठे | भारत के नवोदय का काल आ गया। परतन्‍्त्रता 
की बेड़ी से निगडित भारत वसुन्धरा के शुभ दिन दिखने 
लगे। मूलशद्भूर मन्दिर से उठ कर घर चले आये और माता _ 
से भोजन लेकर वुभुक्षा की जनिवृंति को। किन्तु मन में 
शिव के लिये बड़ी बेचेनी थी | है ये क 
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. इसी बीच एक दूसरी घटना घटी--मूलशझ्कुर के चाचा की 
मृत्यु हो गयी । चाचा की मृत्यु से उनको बहुत ही मानसिक 
क्लोम हुआ क्योंकि पिता से अधिक श्रेम चाचा ही किया करत 
थे। चाचा के पश्चात्‌ उनकी बहिन को हेजा हो गया जिससे 
कुछ ही घंटों में वह बेचारी परलोक चल बसो। घर के 
सम्पूर्ण लोग रो रहे थे किन्तु मूलशक्लर के ऊपर केवल उदासी 
छायी हुईं थी वे इसी विचार में निमम थे कि आखिर यह 
मृत्यु क्या है, इससे छुटकारा मिल सकता हूँ कि नहीं ? इसी 
चिन्ता से मूलशक्कर उदास रहने ल्गे। माता पिता को बैठे 
की उदासीनता से बड़ी चिन्ता हुईं। वे किसी प्रकार उन्हें 
_ संसारिक प्रल्ोभनों में डालने की चेष्टा करने लगे। निदान 
वे लोग मूलशद्भूर के विवाह की चचों चलाने लगे | मूलशह्ुर ने 
अपने मित्रों से विवाह की अनिच्छा प्रकट की। किन्तु कौन 
_सुनता हे । विबाह निश्चित हो गया, एक ही मास का विलम्ब 
था कि मूलशझ्भुर घर से निकल पड़े । चारो ओर खोज हुई 
किन्तु कहीं पर पता नहीं चला, अन्त में सिद्धपुर मेला में 
पकड़े गये। क्योंकि एक साधु के द्वारा अम्बाशब्डूर त्रिपाठी 
को सूचना मिल गयी थी कि मूलशझ्कुर सिद्धपुर मेला में 
जायेंगे। पिता ने बहुत डॉटा और घमकाया, मूलशझ्लुर ने 
पिता को बताया कि भविष्य में कभो नहीं भागूँगा | 

_ता० ३ नवम्बर १८४४३० को घर से पुनः निकल पड़े। इसबार 
निकलने के पश्चात्‌ पुतः गृह का दशेन नहीं किया। मूलराह्कुर 
ने सत्यगुरु की खोज में महान्‌ कष्ट का सामना! किया. वर्फीले 
चढ्रानों को लांघा, अलखनन्दा नदो के किनारे जाड़ा से अपना 
. शरीर क्षत विक्षत कराया पव॑त के गुफाओं और पहाड़ों की 
. चोटियों-पर अमरण किये किन्तु कहीं पर उन्हें गुरु का दशैन 
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नहीं हुआ | जो कोई मिलता वह शकह्लाओं का ठीक, समाधान 
करने में, असमर्थ ही पाया जाता था। इतने दिनों के भ्रमण 
से मूलशड्ूुर ने हठयोग आदि बहुत बाते सीखली थीं, अवघूत 
होकर पापके स्थान पर ज्ञान उपाजन करते थे। स्वामी 
पूृ्णोनन्द सरस्वती से उन्होंने सन्‍्यासाश्रम की दीक्षा भी लेली 
थी, अब मूलशकूर दयानन्द कहे जाते थे, किन्तु यह दोक्षा 
उन्होंने ज्ञान प्राप्ति से नहीं ली थी जेसा कि उन्होंने स्वयं कहा 
हे कि भोजन के कष्टों को निह्वत करने के लिये मेने सनन्‍्यासः 
लिया था क्‍योंकि सन्‍्यासी प्रत्येक स्थान पर स्वच्छुन्दता से 
भोजन कर सकता हैं, उसके सामने छुआछूत का कोई मंकट 
नहीं रहता 
घूमते घूमते दयानन्द मथुरा आये, वहां एक दर्डी सनन्‍यासी 
रहते थे, जिनका नाम विरजातन्द था। दण्डी जी संस्कृत' 
साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान ओर योग क्रिया में निपुण थे। 
दयानन्द ने उन्हीं से शिक्षा लेना प्रारम्भ किया । अनुकूल गुरु 
प्राप्त कर दयानन्द बहुत ही प्रसन्न हुये दत्तचित्त हो विद्या भ्हण 
मे तल्लीन हो गये । एक एक कर सारी शह्लायें हटने लगों, हृदय से 
ज्ञान प्रकाश उदय होने लगा। दण्डो जी बहुत ही अनुशासन 
प्रिय थे, शिष्यों के लिये उनका नियम बहुत कड़ा था, वे केवल 
पढ़ाई ही नहीं अपितु सारो बातों पर बहुत देखरेख रखते थे । 
स्वासी दयानन्द के लिये तो और भी कड़ा नियम था। दण्डी 
जी का कहना था कि विद्यार्थी अवस्था में जो अनुशासन प्रिय 
नहीं होगा टो भविष्य म॑ कुछ भी नहीं कर सकता। स्वामी 
दयानन्द भी गुरु भक्ति के साथ उन कड़ी आज्ञाओं का पालन 
परता से करते थे | उदाहरणतः--एक बार की घटना हे कि 
आश्रम म॑ भाडू देकर स्वामी जी ज्योंही कूड़ा बाहर फेंकने जा 
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रहे थे कि दण्डी की निद्रा टूट गयी, दयानसद कूड़ा फेंकना 
छीड़कर दर्डी जी को पानी देने चले गये. स्तानादि कराने के 
कारण कूड़ा फेंकने की क्रिया भूल गयी। संयोग बश प्रज्ञा" 
चक्षु # दण्डी जी का पेर उसी पर पड़ गया । 


जिस प्रकार दण्डी जी विद्या के समुद्र थे उसी प्रकार क्रोध 
में दुबोसा के अवतार थे। उन्होंने दयानन्द को दण्ड से ताड़ना 
.. प्रारंभ किया, उससे दयाननद का बायों हाथ टूट गया, ताडुना 
देने के पश्चात्‌ गुरुअक्त दयानन्द ने कहा कि मुझे दण्ड देने से 
बॉह में अधिक कष्ट हो गया होगा अतः में चाहता हैँ उसे दबा 
'कर व्यथा दूर कर दूँ। ऐसी गुरुभक्ति को धन्य हैं। दण्डीजो 
'का यह भी नियम था किये पाठ को प्क ही बार पढ़ाया 
करते थे पाठक समझ सकते है कि यह नियम कितना कठिन 
था। संस्कृत व्याकरण कितना कठिन होता हे। मेक्समूलर 
साहब ने लिखा हैँ कि संसार की सब भाषाओं के व्याकरण से 
पाशिनीय व्याकरण अत्यन्त कठिन है इस पर भी एक बार में 
स्मरण करना। एक दिन स्वासी दयानन्द को पूर्व का पाठ 
मूल गया। उन्होंने दरडी जी से इसे पुपः पढ़ाने का मिवेदन 
किया | दण्डी जी अपने नियमानुसार अस्वीकृत कर दिये और 
'कहे किः--तुम को पूव का पाठ स्घृत नहों ह तो यमुना में जाकर 
डूब मरो अथवा स्मरण कर आओ । दयानन्‍्द गुरु की आटा 
_ मान कर यमुना नदी के किनारे यह संकल्प कर गये कि पाठ 
का चिन्तन कर गुरुजी को सुनाऊँगा अथवा नहीं में छूब 


... मरूँगा। कुछ ससय के चिन्तन के पश्चात पाठ स्पृत हो गया 
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... #दण्डी जी अश्ये ये पाँच बर्य की अपस्था में चेचक के 
... कारण उनकी माँखें ख़राब हो गयी थ 


' स्वामी दयानन्दजी का जीवन ध्अ 


इधर दण्डी जी को शिष्य की याद आयी, तब खोजने सें लग 
गये उन्हें विश्वासहों गया कि दयानन्द गुरुभक्त हैँ यदि 
उसको पाठ स्घृत नहीं होगा तो अवश्य ही श्राण त्याग देगा। 
_ अज्ञाचछ्ु जी स्वयं यगुना की ओर चल पड़े और कातर शब्दों 
से दयानन्द ! दयानन्द ! ! कह कर आवाज त्गायी, तव तक 
स्वासी दयानन्द आ रहे थे उन्होंने गुरुके चरणों को छू कर 
प्रशास किया और कहा कि कष्ट सहने की क्‍या आवश्यकता 
थी में तो आ ही रहा था। उस समय दण्डो जो की अवस्था 
 चहुत ही करुणा जनक थी। जिस प्रकार अपने खोये हुये सरिण 
को प्राप्त कर सप प्रसन्न होता हैं अथवा गाय अपने सद्यः अमभूत' 
बलछड़े को प्राप्त कर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार दयानन्दर को 
पाकर दरडो जा प्रसन्न हो गये | सम्प्रणु विद्या समाप्त कर १८६१ 
० से दीक्षा लेकर प्रस्थान करने के लिये गुरुजी के पास पहुंचे 
शुरु ने दक्षिणः मांगी- संसार को उद्धार करो वंदिक सिद्धान्त 
का प्रचार करो, दयानन्द गुरु की आज्ञा लेकर चल पड़े | पुत्र 
४८६७ डें० से गुरु चरण से उपास्थत हुये । इसवर पुनः गुरुजी 
ने अपनी दक्षिणा को याद दिलायी, यह गुरुजी से अन्तिम 
सेंट थी। दयानन्द कृत-संकल्प होक र गुरुजी से विदा हये। 

. दयाननद ने गुर की आज्ञा मानी ओर बदिक धर्म के प्रचार 
के लिये ब्रतस्थ होकर अनेकों स्थानों का अरमण किया। उन्होंने 
सबसे पहले भारत म॑ अनादिकाल से बसने वाली हिन्द जाति * 
के पतन पर विचार किया और सोचा, क्‍यों इतनी बड़ी जाति 
आज पराधीन बनो हुई हे ? इसका कारण क्या हैं ? पता 
लगा-इसके विचारों मं गन्दगी आ गयी है क्‍योंकि दृषित 
विचारों ने इसके पवित्र विचार को भलीमस कर दिया हैं 

सी भल्ीमस को दूर करना चाहिये। इनको सबसे पहले 
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जन्म-जात की व्यवस्था गड़बड़ विदित हुई, क्‍योंकि इस 
विचार से कोई जन्म से अपने नीच तो कोई ऊँच बन बेठा 
है, योग्यता की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बेदिक घर्म गुण कर्म 
स्वभावानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आंदे मानता हैँ। अतः इस अ्रम 
को दूर करना चाहिये क्योंकि जिना इसे दूर किये कोई भी 
आन्दोलन इस देश में सफलीभूत नहीं हो सकता। अत 
स्वामीजो ने जन्मजात के ढोंग का खण्डन किया। दसरो 
त्रुटि महर्षि को यह खटकों “कि यहां के निवासी पश्रतिसा 
पृजन में व्यर्थ समय लगाते है। इससे भारत का अरबों 
रुपया खर्च हो रहा है, जिस किसी की प्रकृत्ति घर्मं 
की ओर होती है वह चाहता है कि एक शिव मन्दिर या राम 
मन्दिर बनवा दूँ आदि | इस कुप्रकृति से विद्यादान की महत्ता 
नष्ट हो गयी, गुरुकुल प्रणाली का विनाश हो गया। सन्नी 
तपस्या का तिरोभाव हो गया, विद्या तीर्थ विलुप्त हो गये | यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो इश्वर प्राप्ति एवं मानवो- 
न्नति के साधन थे वे प्रतिमा-्पूजत से विज्ञीन हो गये । इश्वर 
भक्ति के नाम पर अघोरपंथ वाम मार्ग चल पड़ा है। आचार 
के नाम पर अपने हाथ से भोजन बना कर खाना किसी 
से जरा भी स्पशे न हो यही रह गया हे। अतः स्वामी दया- 


.. नन्द ने इसका घोर विरोध किया--और सम्पूर्ण पाखण्छ के 


' विरोध में अपना युद्ध छेढ़ दिया। उस समय हिन्दुओं की 
दृष्टि में काशी का बड़ा महत्व था, वहाँ पर संस्कृत के बड़े बड़े 
..विद्ान्‌ रहते थे औ९ आज भी रहते हैं । काशो की ही व्यवस्था 
. हिन्दुओं के लिये मान्य समभी जाती है। पौराणिक हिन्दओं 


.. का विश्वास हूं कि काशी शद्भर के त्रिशूज्ञ पर बसी है । इसलिये 


|आ 


. ऋषि ने सोचा कि सर्वप्रथम काशी पर ही विजय प्राप्त करना 


स्वामी दया नन्‍्द जी का जीवन द ९७: 


चाहिये। प्रधानमल्ल निवेहण न्याय से सबों का अध्याहार 
हो जायेगा | १६ नवम्बर १८६९ इ० को ऐतिहासिक शाख्राथ 
प्रारंस हुआ | 

श्री काशी नरेश सभापति के आसन को सशोभित कर 
रहे थे, एक ओर अकेला दयानन्द ओर दसरी ओर काशी की 
परिडत मण्डली थी। स्वामी जी का कहना था कि वेद 
संहिता से प्रतिमा पूजन का विधान नहीं हैं। परिडत समाज 
का कहना था कि प्रतिमा पूजन बेंद से निहित हें। अब 
उचित यह था कि वेद की पुस्तक ल्ञाकर प्रतिमा पृजन सम्बन्धी 
मन्त्र दिखा दिया जाय किन्तु किसी ने भी नहीं दिखाया । 
अन्त में बाल शास्री नामक एक परिडत महाशय दो पन्ने आगे 
करते हुये बोले--देखो यह बेद हैँ! इसमें लिखा हैं कि 
'यजसान यज्ञ की समाप्ति पर दशव्वें दिन पुराण का पाठ 
सुनें! । वास्तव में वे पन्ने वेद के न थे। ऋषि देख ही रहे थे 
कि हल्ला मचा दयानन्द हार गया! पणिडित लोग खिल्ली जड़ाते 
उठ गये। उनके शिष्य तालियां पीटने लगे। एक कोलाहल 
मचा | धूर्तों ने उधम सचाना प्रारंभ किया । कुछ लोग प्यारे 
ऋषि पर आक्रमण करने आगे बढ़े, कुछ गुण्डों ने ऋषि पर 
ढेले, गोबर ओर मिट्टी फेंके। पं० रघुनाथ प्रसाद कोतवाल 
( पुलिस ) न होते तो महाराज का बुरा हाल होता । 


इस प्रकार शाखाथथे समाप्त हुआ । इसमें स्वामी दयानन्द की 
विजय हुईं। उनके अंग्रेजी 40४० ?07०९४/" ( पायनियर ) 
गुए० साणवेंष ?शानं७ ( हिन्द पेटियट ) 70० 0कानंइप्नश्व0 
[7/0॥2०॥१०७/ ( क्रिश्वियन इनटेलिजेन्सर ) आदि ने ऋषि 
की बड़ी प्रशंसा की । हिन्द पेट्रियट ने लिखा-- ..... द 

दयानन्द सरस्वती ओर परिडतों में भारी ओर लम्बा 

| 
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शाखा्थे हुआ। परन्तु परिडतों का, जिन्हें अपनी शाखज्नता 
का बड़ा गये था, पूर्ण पराजय हुआ | परिडितों ने जान लिया 
कि नियमबद्ध शाख्ार्थ में ऐसे महान व्यक्त से बर आना 
असंभव है तो वह अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिये पापमय 
उपायों के अवृल्स्बन पर उतारु हो गये. . .. . - ?। काशी के 
इस शाखाथ से देश के कोने कोने में वेद का संदेश पहुँच 
गया। इस प्रकार स्वामी जी ने सात बार काशी का दौरा 
किया। लेकिन कोई पणिडत स्वामी जी के प्रश्नों का उत्तर 
देने में अपने को समथ नहीं पाया जो सामने आकर शाखाथे 
करे। धीरे २ भक्तों की रुंख्या बढ़ने लगी। स्वामी जी के 
उपदेशों से लाखों इश्वरमक्त, देशभक्त समाज सेवक उत्पन्न 
होने लगे । 

स्वामी जी ने सोचा कि घर्म का प्रचार निरन्तर जारी रहे 
तदथे एक प्रजातन्त्रात्मक संस्थाकी नींव डालनी चाहिये।.. 

अतः १८७५ को बम्बड्टे ( गिरगांव ) म॑ आय्यथं समाज की 
नींव डाली गयी तब से यह संस्था अविकल रूप से देश की 
सेवा कर रही है । कई वर्षों तक निरन्तर »चार करने के 
पप्चात्‌ ३० अक्तोबर १८८३ को दीपावली के दिन ऋषि दयानन्द 
का स्वगेवास हो गया। उनकी मृत्यु का फारण अलीमदेनखोँ 


किक 


जो जोधपुर के सहाराजाधिराज के यहाँ रहता था। उस 





के व्याख्यानों से बहुत मुसलमान अप्रसन्न थे। अतः जगन्नाथ 
_ पाचक के द्वारा अल्लीमदेनखां ने विष दिल्ववा दिया। स्वामी जी _ 
. को घातक विष दिया गया था जिससे ऋषि किसी प्रकार 


... एक सास तक जीवित रहे, अन्त सें अजमेर आना सागर पर्‌ 
| क आकर इस नश्वर शरोर को छोड़ दिया । 


र्वाक्षी दयानन्द और हिन्द जाति द श्र 


स्वमी दयानन्द और हिन्दजाति 


इस लवघु पुस्तक के पृव प्रकरणों में उन महापुरुषों के जोवन 

आर संक्षिप्त काय्यों का निर्देश किया गया हे जिन्होंने जाति 
के सास्कृनिक उत्थान से बहुत बड़ा काय्य किया हैँ। किसी ने 
अपनी लेखनी से तो किसा ने अपनी तपस्या से जाति को 
समय समय पर अमृत का प्याला पिल्षाया है। देश जाति की 
सेवा तभी हो सकती है जब देश का पुजारी कामिनी और 

कांचन के प्रलोभन में नहीं पड़ता हे। भांरतीय संस्कात निमो 

ताओं ने पहले ही इससे मुख मोंड लिया | तभी तो' सम्राट 

संनु साधुवेश में रह कर प्रजा से ग्रहोत कर को श्रजा-रंजन में 

ही व्यय करते थे। सम्राट अशोक - रात को घूम २ कर ग्रजा के 
दुख का निरीक्षण करते थे। शासन का भार ब्राह्मण सन्त्रियों 
के हाथ में था। ब्राह्मण के लिये शाख््रीय व्यवस्था थी कि वह 
: दृग्य लेकर अपने घर को न भरे। ब्राह्मयत अंबक भूसम लेकर 
कृषि न करे। सादा जीवन सादी रहन सहन का प्रशंसा थी । 
ब्राह्मण त्याग मय जीवन व्यतीत करते थे। उस समय राष्टू 
जीवित था। उन्हीं की तपस्या का यह परिणाम है कि आज 
भी जाति जीवित ओर जागृत हैँ । पिछड़े युग सं जब अकबर 
ओर औरकह्नजेब का शासन था; राणाप्रता) ओर शिवाजी ने 
जाति को वचाया। अकबर को नींते मीठो थी, वह अपनों 
नम्र नीति से हिन्दू जाति को समाप्त कर देना चाहता था। 
बहुत राजा और महाराजा उसके पक्ष में हो गये । राजामान 
सिंह, टोडरमल, बीरबल ओर मगवानदास ऐसे नररत्न उसके 
दंरबार मे मित्रता पृथक रहने लंगे। क्योंकि सो गर कब्नन, 
. पद, प्रतिष्ठा का भूत सवार था। पद लोभ से देश हित दब गया 
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था। किन्तु रामवंशावतंस उदयपुर निवासी महाराणा प्रताप 
हीः ऐसे अलोकिक महापुरुष थे जिन्होंने इस प्रतिष्ठा को जहर 
ओर मित्रवा को हिन्दुजाति के लिये नागिन समझा। उस 
हिन्दुजाति के गौरब के लिये मेवाड़ केशरी ने जंगली जीवन 
व्यतीत किया, स्ली ओर बच्चों को प्रचुर दिन भूखों रहना पड़ा 
तथापि राणाप्रताप अपनी अश्रतिष्ठा से नहीं टल्ले। शिवाजी 
ओर गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी प्रताप के इस आदशें को 
अपने सामने रखा और मुगल राज्य के मूल में ही अपना 
कुल्हाड़ा मार दिया। शाखा-पल्लव सहित सल्तनत गिर पड़ी, 
उन वीरों ने दिल्ली के शाही किले पर अपना रूण्डा गाड़ 
दिया । उन वीरों की तपस्या से हरिभक्त प्रसन्न हो गये, गौमाता 
स्वछन्द होकर विचरने लगी, मन्दिरों में पुनः घंटे और घड़ि- 
याल वजने लगे । आज भारत प्रत्येक आवाल वृद्ध उनके यश 
को गा रहा हे और उनके उज्ज्वल चरित्र से अपने भीतर बल 
का संचार कर रहा है । क्‍ क्‍ 

महषि स्वामी दयानन्द इन्हीं महापुरुषों में थे। जिन्होंने 
हिन्दू जाति को बचा लिया । आज हिन्दू जाति का प्रत्येक 
बालक अथवा वृद्ध ऋषि के उपकारों को याद कर कृतकृत्य 
हो. रहा है। राणा प्रताप और शिवा का आन्दोलन एक देशी 
था, उन लोगों का मुख्य उपदेश यही था कि हिन्दु जाति प्रजा 
बन कर न रहे । स्वामी दयानन्द के आन्दोलन में सब पहलुओं 
से विचार किया गया है जिससे स्वाधीन रहते हुये आय्येजन _ 
. अपनी भाषा, वेश-भूषा आदि का परित्याग न करें। स्वामी 
. दयानन्द के समय अंग्रेजी शासन अपना जड़ जमा रहा था। 
. ज्षार्ड मेकाले जो क्रिश्चियन नवयुवक थे, भारतीय विधान 
.. अनाने के लिये रुपयों के प्रलोभन मे यहाँ आये थे। वे सम्पूर्ण 


बासी दयानन्द और हिन्दू जाति क्‍ १०१ 
भारत को इसाई देखना चाहते थे उन्होंने सोचा कि इस देश 
को क्रिश्चियन बनाने की सबसे सुन्दर विधि यही है कि यहा": 
की शिक्षा अपने हाथ मे लेज्ञी जाय, अंग्रेजी भाषा का प्रचार 
किया जाय, जिससे भारतीय अपने पूर्वजों को भूल कर हमारे 
दासानुदास बने रहें। अतः अंग्रेजी भाषा की नींब डाली 
गयी । इसका प्रभाव सबसे अधिक बंगाल में पड़ा। बंगाल का 
शिक्षित समुदाय इसाइयत से प्रेम करने लगा, इसका कारण 
भारतीय प्राचीन भाषा देववाणी का हास था । कपिल, गौतम, 
और व्यास के स्थान पर डार्विन, डाल्टन को गीत गायी जाने 
लगी | अंग्रेजी पढ़ा लिखा परिवार दुलार से अपने बच्चों का 
नाम अंग्रेजी में ही रखने लगा । 


इस दूषित प्रभाव में बड़े बड़े नेता भी आ गये थे। राजा 
राम मोहनराय और केशवचन्द्र भी इस चाल को नहीं समम 
सके | उन लोगों का विश्वास था कि बिना अंग्रेजी साषा सीखे 
भारतीयों का उद्धार होना असंभव है । स्वामी दयानन्द इस 
नीति से ताड़ गये, और जोर देकर बोले--हमारी संस्कृत 
भाषा सारी भाषाओं की जननी हैं। इसी देश से सम्पूणो 
विद्या भूगोल में फेली है जेसा कि स्त्रयं महाराज लिखते है :--- 
जितनी विद्या भूगोल से फेली है बह सब आसय्योवत्त देश 
से मिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रुम ओर उनसे यूरोप 
देश में उनसे अमेरिका आदि देशों में फेली ह 
€ सत्याथ प्रकाश ) 
इस उदाहरण से स्पष्ट विदित होता है कि ऋषि को अपने 
देश और अपनी भाषा से कितना प्रेम था। ब्रह्म समाज और 
ग्राथेना समाज की समालोचना करते हुये आप लिखते है कि 
जे कुछ ब्रह्म समाज ओर प्रार्थना समाजियों ने इसाई सत से 


१०२ भारतीय विचारधारा 


मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाया और पाषाणादि मूर्ति पृजा 

को हटाया, अन्य जाल ग्रन्थों के फन्‍दे से भी कुछ बचाये 
इत्यादि अच्छी बातें है| परन्तु इन लोगों में स्वच्छ भक्ति बहुत 
न्‍्यून है। इसाइयों के आचरण बदल लिये है, खान-पान 
विचारादि के नियम भी बदले है। 


२---अपने देश की प्रशंसा तो दर रही उसके बदले पेट भर 
निन्‍दा करते है । व्याख्यानों मे इसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा 
भर पेट करते है। बह्यादि महर्षियों का नाम भी नहीं चेते 
प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सृष्टि में आज प<थन्त 
कोई भी विद्वान नहीं हुआ । आय्योवर्त्तीय लोग सदा से मूर्ख 
चले आये है, उन्की उन्नति कभी नहीं हुई। 


३--बेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्‍्दा करने 
से भी प्रथक्‌ नहीं रहते। ब्रह्म समाज के उद्देश्य की पुस्तक में 
साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक ओर 
चैतन्य लिखे है । किसी ऋषि, महर्षि का नाम भी नहीं लिखा 
है। इससे जाना जाता है कि उन लोगों ने जिनका नाम लिखा 
हे उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भल्ला जब आसय्योक्षत्तें में 
उत्पन्न हुये हु और इसी देश,का अन्न जल खाया पिया और अब 
भी खाते पीते हैं, अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को 
छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक क्कुक जाना ब्रह्मसमाजी 
और प्राथेत्ा समाजियों को एतद्‌ देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित 
अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करते हैँ। इद्धलिश भाषा पढ़ के 
पसरिडिताभिसानी होकर कटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना 
मनुष्यों का स्वर ओर वृद्धि कारक कास क्‍्योंकर हो सकता? 
है। ( सत्यार्थ-प्रकाश )। क्‍ 
उपरोक्त उदाहरणों से पाठक सरलतया सममझ गये होंगे: 


चेदधिकारी और जाति समस्या ... १०३ 


कि ऋषि दयानन्द हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता के कितने 

सर 
अभिसानी थे और आय जाति को गौरबमय स्थानपर ले 
जाना चाहते थे । 


वेदाघधिकारी ओर जाति समस्या 
दोभोग्य से आज & हजार वर्षों से हिन्दुओं में यह विश्वास 

प्रचलित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र ये चार वबरों 
इेश्वर कृत है। इस विश्वास से हिन्दुओं का कहना है कि कोई 
आदसी जिसका जन्म जिस व में हो गया है वह उसो वरशों 
. मे आजीवन रह सकता है उसकी उन्नति वर्शातर सें नहीं होगी 
इस दृषित मनोवृत्ति से आय्योबत को अम्युन्नति में बहुत बढ़ो 
बाधा उपस्थित हो गयी है | ऋषि लोग कमोनुसार वण व्यवस्था 
मानते थे । किन्तु महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ यह संकुचित 
भावना आर््यों में घर कर लो। यद्यपि समय समय पर 
सुधारकों ने उस जन्मजात वणोश्रम व्यवस्था का तीत्र विरोध 
किया | प्रमाणतः भगवान्‌ बुद्ध का वाक्य उद्धृत किया जाता है 
तथागत कहते है :-- 

न चाहं ब्राह्मण त्रसि योनिज भत्ति संभवम्‌। 

भो वादी नाम सो होति स थे होति सकिद्वनो । 

अकिश्वनं॑ अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ । 

. अथोत्‌--में बराटहाणी माता से पेदा होने के कारण किसी 
को ब्राह्मण नहों कहता । यदि वह सम्पन्न होता है तो उसे 
भो? से सम्बोधन किया जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है 
ओर जो कुछ नहीं लेता है उसे में आह्मण कहता हूँ। ( घम्मेपद ) 


"१०४ भारतीय विचारशारा 


इस प्रकार गोतमबुद्ध ने जन्म जात का तीन्र विरोध किया 
ओर अपने संघ में प्रत्येक विरादरी के लोगों को आश्रय 
दिया । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध का आन्दोलन बहुत दिनों तक नहीं 
चला क्योंकि आय्योवत्त देश घर प्राण देश है। यहाँ ऐसी व्यवस्था 
नहीं चल सकती जिसके मूल म॑ वंदादि प्राचीन शाम्तों का 
प्रमाण न हों। फलतः उनका सिद्धान्त बहत दिनों तक नहीं 
चला । महान ताकिक शक्भुर ने इस सत को उच्छिन्न कर दिया । 
कबीर साहब के भी आन्दोलन के पीछे भी कोइ शास्त्रीय प्रमाण 
नहीं था | इसलिये यह कुछ लोगों मे फेलकर सीमित रह गया। 
महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदादि-शांखों की उपेक्षा नहीं कि - 
अपितु बताया कि वेद गुण कमसोनुसार बणाश्रम व्यवस्था 
मानते है । 

. इस अकार ऋषि सत्य अथ का प्रकाश महागतें में पड़ती 
हुईं हिन्दुजाति को बचा लिया । ओर डंके की चोट से आवाज़ 
लगायी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था पृण है बिना उसके 
अनुसार चले विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है जेसे :-- 

आश्रम व्यवस्था-भारतीय ऋषियों ने जीवन को चार 
भागों सें विभक्त किया है। प्रत्येक आये यह समभता हे कि 


मुझे १०० वर्ष तक जीवित रहना है। अतः २४ वर्ष तक बहा“ 


 चर्योश्रम, २६ से ५० तक गृहस्थाश्रम, ५१ से ७५ तक वानश्रस्थ, 
७६ से १०० तक सनन्‍्यास आश्रम ह। इस चारों आश्रमों का 
लग अलग कत्तंठ्य भी निहित है । 


हक ब्रह्मचर्या भ्रम-जन्म से लेकर २४५ वर्ष तक की अवस्था का 
... समय ज्ह्मचय का हे। यह समय विद्याध्ययन और शारीरिक 


.. उन्नति का है। सांसारिक वातारवरण से हट कर गुरु के पास 


. स्थित होकर विद्याध्ययन करना चाहिए। इस समय मनुष्य 


चेदाबिकारी ओर जाति समस्या हे १०४ 


अपने जीवन को जिस रूप मे बनायेगा भावी जीवन सुखान्त 
या दुखान्त उसी प्रकार का होंगा। इसलिए यह त्रह्मचया श्र्स 
सब आश्रसों की नींव समझा जाता है। इस आश्रम में जैसा 
अभ्यास बनेगा भावी जीवन वेसा ही होगा | पुरातन काल भ॑ 
२५४ बष के पश्चात्‌ व्णोवस्था निधोरित की जाती थी। जिसका 
जैसा स्वभाव होता था उसी के अनुसार उसे न्राह्मस तथा 
क्षत्रियादि की उपाधि प्रदान की जाती थी। काल परम्परा पे 
यह प्रथा आयोवतत से उठ गयी । आज प्रारम्भिक शिक्षा संसाए 
के अन्तर्गत एक स्कूल में यदि कोई राजा का लड़का आता हे 
तो वह प्रचुर साधनों से सुसज्जित होकर आता है ओर वहीं 
एक लिर्धन का बालक आधापेट भोजन कर जीखणु॑-शीण कपड़ा 
. को पहन कर आता हे--तब भला महान जीवन-वेषम्य क्या 
न उत्पन्न हो। अमीरी जीवन व्यतीत करते हुए वद्याश्ययन 
'करनेवाला व्यक्ति बड़ा होनेपर भी प्रचुर सामग्री के लिए लाल 
यित रहता है और उसके अभाव मे बाह्य उपायों स॑ सामओा 
एकत्र करता है। अतः उचित है कि सरस्वतो माता के मान्दर 
में एक वेशभूषा और तुल्यस्थिति म॑ बालका को हा दीक्षा 
हो । इसी महान्‌ उत्तरदायित्व पूरे जीवन को सुन्दर आर छव 
मय बनाने के लिए ऋषियों ने इस ब्रह्मचयोश्रम का नाव 
दीथो 


गृहस्थाश्रम-..-२५ को अवस्था के उपरान्त ४० व तक का 
अवस्था का समय ग्रहस्थाश्रम का हैं। इसक अन्तगत वन्ता- 
'पाजेन करना एवं गहस्तीके सुखों का उपभोग करना चार्हिए | 
इस आश्रम में शालत््र द्वारा निर्दिष्ट पद्च महायज्ञों का पालन 
करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक को यह सममना चाहिए कि 
जन्म के समय उस पर तीन ऋण चढ़ जाते हूँ। जिन्हें पट 


२०६ हा भारतीय विचार्ध रा 


ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण कहते हे। इन तीनों: 
ऋण के उद्घार के लिए पतन्च महायज्ञ किया जाता हैं। मनु ने 
है कि-- 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं मूतयज्ञं च सबदा, 
नयज्ञं पितृयज्ञत्ध यथाशक्ति न हापयेत्‌ | 
अध्यापन तब्रह्ययज्ञ: पितृयज्ञश्च तपंणम, 
होमोदेवों बलिभॉतो नृयज्ञोडतिथिपृजनम्‌ ! 
स्वाध्यायेनाचंए६षीन होमदेवान्‌ यथाविधि 
पितन्‌ श्राद्धेश्व नृपन्ने भूतानि बलि कमंणा ॥ 


अथोत्‌ ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, नुयज्ञ और पिठ यज्ञ 
को गृहस्थ न छोड़े। पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ, माता-पिता की सेवा करता . 
पितृ यज्ञ, अग्नि हीत्र देव यज्ञ, प्राणियों को भोजन देना भूत 
यज्ञ और अतिथि सेवा नृयज्ञ कहलाता है। यज्ञोपवीत इस 
क्रिया का प्रतीक है। यज्ञोपवीत का तीन सूत्र तीन ऋण तीन 
आश्रम ओर पांच गांठ पम्च महायज्ञ का परिचायक हैं। इन 
स्टप अल चर सम्पादन करना ही ग्रहस्थाश्रम का उद्येश्य ओर 

कत्तेव्य है | 


बानप्रस्थे-यह आश्रम ४१ वर्ष की अवस्था से ७५४ वृष तक. 
की अवस्था का है । आज हम जिसे अवसर प्राप्त ( ५०४४७०५ ) 
. जीवन कहते है उसे ही वाजनप्रस्थ कह सकते है। वानप्रस्थ 


.. का अथ होता है जनता की सेवा करना। वनुधातु का अथे 


सेवा करना होता है और उससे निःसत बान का अर्थ सेवा. 


.. होता है। इसमें सांसारिक विषयों क्री ओर से प्रवृत्ति हटाकर _ 


... विश्व सेवा को ओर लगना ही इस आश्रम का उद्येश्य है।.. 
... इस आश्रम के अधिकारी को गृह-त्याग करना पड़ता है । 
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सन्यासाश्रम-....यह आश्रम ७५ वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ 
का है। इस आश्रम में देहिक कर्मों का अवसान करके केवल 
ज्ञान-कर्स में ही रत रहना पड़ता है । उसका जीवन भिक्षा पर 
आश्रित हैं । शाख्रकार कहते ह कि सब लोगों के भोजन के पद्चात्‌ 
सन्‍्यासी ग्रहस्थ के द्वार पर जाकर सिक्षान्याचना करे। नहीं 
मिलने पर उसे अप्रसन्न सी नहीं होना चाहिए । वह ज्ञान का 
प्रसार करे ओर प्रजा में सदाचार का उपदेश दे | वह समस्त 
संसार के ग्राशियों से प्रेम पृ्वक व्यवहार करे ओर किसी के 
प्रति राग ह्वष की प्रवृत्ति न रखे | 

मानवी जीवन का यही विभाजन ऋषियों ने पुरातन काल 
में बनाया था परन्तु जहाँ पर शनेः शने: अन्य धार्मिक विधियों 
का हास हुआ वहां पर हिन्दुओं को वर्णोश्रम व्यवस्था भी लुप्त 
हो गयी । महषि दयानन्द सरस्वती ने इस प्रथा का पुनरुद्धार 
. करके इसे क्रियात्मक करने पर बल दिया | 


ख्री शिक्षा---भारतीय विचार-धारा में स्त्रियों का स्थान 
पुरुषों की अपेक्षा अधिकार की दृष्टि से न्‍्यून नहीं हँ। मनु ने 
लिखा है कि--जहापर ख्रियों की प्रतिष्ठा होती है वहा देवता-गण 
निवास करते है ।जस कुल से खिया चान्तित रहती हैं वह कुल 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता हैं! इस प्रकार मनु ने ख्तरियों के प्रति 
अपना सम्मान गप्रदशन किया है। हिन्द-मयोदा नारी-जाति को- 
प्रमुख स्थान प्रदान करता हैं। संसार सम इस समय तीन बल्तः 
ह--धन बल, शस्र बल ओर विद्या बल । इन तीनों बलों की 
 अधिद्नात्री देवी लक्ष्मी, दुगो और सरस्वती समझी जाती है।. 
हिन्दू महेश्वर को अ्घे नारीश्वर कहते हैं, जिसका तात्पये है 
कि दो शक्तियों के द्वारा जिन्हें हम ख्री ओर पुरुष कहते है ।. 
इस रृष्टि का विकास हुआ है। स्त्रियां पुरुषों की अधोज्लिनी 
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है, दोनों का समानाधिकार है। इसी तात्पय से शाखत्रकार का 
आदेश है कि बिना सपत्नीक यज्ञ-क्रिया की सिद्धि नहीं होती 
हैं| पुरातन काल मे जब कि भारत का अभ्युत्थान का युग था, 
'ख्लिया युद्ध विद्या, अध्यात्म विद्या और आयुवद विद्याद शास्त्र 
मे निपुण होती थीं। राजा दशरथ की घमपत्नी केकयी का युद्ध 
गग लेने की कथा रामायण में प्रसिद्ध ही है। गार्गी, मेत्रेयी 
ओर कत्यायनी आध्यात्म विद्या में पण्डिता थीं। इसी प्रकार 
सज्लमा आदि हजारों स्लरियों की निपुणता की बात संस्कृत- 
साहित्य में विद्यमान हैं । जब भारतीय पतन का युग आया तो 
ख््रियों की उपेक्षा भी होने लगी। स्त्रियों को शुद्रा की उपाधि से 
'विभूषित किया गया । भगवान्‌ गोतम बुद्ध ने भी संघ में स्त्रियों 
का प्रलेश वजित ठहराया | आनन्द के अधिक आग्रह करने पर - 
भगवान्‌ बुद्ध ने प्रजापती गौतमी को प्रत्नजित होने का आदेश 
दिया किन्तु उन्होंने कहा--- 
आनन्द ! यदि तथागत प्रवेदित धरम विनय में स्त्रियों के 
प्रत्रज्या न पाती तो यह ब्रह्म चय चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहा- 
चय॑ तक ठहरता परन्तु आनन्द, चूँ कि स्त्रियाँ प्रत्रजत हुई! अत 
अब ब्रह्मचय चिरस्थायी नहीं होगा । ब्रह्मचय पॉच सी वष तक 
ही ठहरेगा ( बुद्धचयों )। जेन शास्त्रों में तो लिखा हे कि स्त्रियों 
. को स्व प्राप्त ही नहीं हो सकता। शक्लर, रामानुज तथा माध्व 
आदि आचार्यों ने भी इस ओर नाममात्र भी सुधार को दृष्टि 
. से ध्यान नहीं दिया | फलतः आयोवतें का पतन अनुदिन होता 


.  रहा। कुछ कट्टर पन्‍्थी हिन्दुओं ने यहां तक इतना फतवा 


.. निकाल दिया कि स्त्रियां बेद आदि शास्त्रों को सुन भी नहीं 
.._सकतीं। महर्षि दयानन्द ने अपना ध्यान इस आवश्यक विषय 
. की ओर आकृष्ट किया ओर बतलाया कि ख्ियों के लिए 
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गुरुकुल स्थापित करो ओर उन्हें समस्त शाख्रों में: प्रवीणता प्राप्त 
करने के लिए अवसर प्रदान करो । आज उस महर्षि के अनुपम 
आन्दोलन का ही मधुर परिणाम हैँ कि समस्त आयावत से 
' नारी-जागृति का अमिट चिह्न दिखाई दे रहा हूँ। श्रद्धेय पं० 
जवाहर लाल नेहरू ने अपनी प्रशस्त पुस्तक “/800ए7768 
7 [7070% में लिखा है कि स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित 
आये समाज ने स्त्रियों मे शिक्षा का अधिक प्रसार किया है 
स्वामी दयानन्द के आन्दोलन के पृ्वे हिन्द स्लियाँ अपने विरुद्ध 
आदेशों को पढ़कर हिन्द धर्म की तिलाउःजलि दे इसाइयत का 
जामा पहन रही थीं, परन्तु ऋषि के मिशन ने बतलाया कि. 
जो सम्मानप्रद स्थान वेद में ख्रियों का हे वह बाईबिल और 
कुरान मे नहीं । बाइबिल की पुरानी पुस्तक मे लिखा है कि 
. जिस समय खुदा ने आदम को पेदा किया उस समय उसे एक 
सहचरों की आवश्यकता भी हुई | अतः खुदा न आदम की 
पसली से होवा की सृष्टि की। उक्त कथानक से इंसाइयों का 
विश्वास हे कि स्त्रियां पुरुषों से पुरुषों के लिए ही बनाई गयीं। 
१९ वीं शताब्दी के काल म॑ यूरोप म॑ यह वाद-बवाद चलन रहा 
था कि ख्त्रियों में रू ( आत्मा ) होती हैं कि नहीं। कुरान भी 
एक पति के ल्षिए चार स्त्रियों तक को उचित ठहराया है। किन्तु 
बैदिक धर्म ही एक ऐसा उदार एवं मानवता से परिपूर्ण घस 
हेजो कि स्त्रियों का पूण अधिकार प्रदान करता है। यही 
भारतीय विचारधारा की समीचीनता का द्योतक है । 
दलितोद्धार--प्राचीन भारतीय विचारधारा में अछूत का 
विधान नहीं मिज्षता है। हिन्दूशास्र यह स्वीकार नहीं करता 
कि मनुष्य भी अछूत होता है। वेद में लिखा हे कि न कोई- 
बड़ा है न कोई छोटा है, सब परस्पर एक भाई के समान है । 
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ऋण्वेद में लिखा है कि तुम्हारा विचार, काये ओर मन एक 
हो । इन वाक्-ं में एकता का स्तुत्य संदेश दिया गया है। 

हीं पर इस यात का उल्लेख नहीं मिलता कि मनुष्य भी 
अस्पष्ट होता है। जहाँ पर कुरान यहूदी और इंसाइयों के. 
लिए कटु बचन का प्रयोग करता है एवं बाशबतल् कनान के 
लोगों को कुत्ता बतलाता है वहाँ पर वेद किसी भी रूप, रण 
या देश को आधार मानकर कोई भी विभाग नहीं करता। 
यही भारतीय विचार-घारा की विशेषता है। सध्य मे पोराशणक 
परिडतों ने इसमे अपना सिद्धान्त घुसेड़ना आरम्भ किया, 
जिसके फलस॒रूप भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के 
व्यक्ति अछूत कहलाने लगे ओर बन में रहने वाल्ली जातियां 

ताये साम से व्यवह्नत होने लगी। अनेक सुधारकों ने इस 
खोर ध्यान दिया किन्तु सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकी। 
आज पिश्यवन्य महात्मा गानयो भो इस ओर अपना ध्यान 
लगाए हुए है। उन्होंने दक्षित वर्ग का नाम 'हरघन' रखा 
है। आने बहत कुछ प्रयत्न उनके सुधार के लिए किया हैं 
. और आज भी कर रहे हैं। एक हरिजन सेवक” नाम की 


संस्था भी हरिजतों के उद्धार के लिए प्रयत्न कर रही है परन्तु 


. चप्पल बनवाने और चमड़ा सिफ्राना सिखलाने के अति रक्त 


. ओर काई मह त्वपृ णं उत्थान का कास नहीं हो सका। गान्धी 
जो ने हारजन नाम रखा है परन्तु इसका कोई महत्त्व नहीं 
. है| नाम परिवत्तेत से वस्तु ।में परिवत्ततन नहीं होथा। ऋषि 


... दयातनइ का आन्दोलव इसको अपेक्षा विल्क्षए था। वे 
.. कहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसो वंश का उत्पञ्न हुआ हो _ 


.. आपने कत्तंव्यावुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बेर हो 
. सकता ह। थही “कारण है कि आज' संकड़ों हृरजन शास्त्री. 
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ओर आचाय हो आये समाज में पुरोहिताई का काय 
सम्पादित कर रहे है; जिन्हें कोई जानता भी नहीं कि वे. 
जन्म के हरिजन है| क्‍योंकि आय समाज जन्मजात व्यवस्था 
का मूलोच्छेदन करना चाहता है। यह छुआछूत एक ऐसा 
भीषण महारोग है जो कि जाति को गत्ते में गिरा रहा हे 
इस रोग का बिना उच्छेदन हुए कोइ भी उत्तम योजना सफली- 
भूत नहीं हो सकती हैं। अतः भारतीय नबयुवकों को ऋषि 
के इस आदेश को मान कर जाति ओर उपजाति से अपना 
सम्बन्ध दर रखना चाहिए । 


बहुद्वताबाद-- कुछ वेदेशिक विद्वानों का यह आश्लेप 
था कि हिन्दू वहुदेवतावादी थे | हाँ, यह उन लोगों का कहनां 
उपयुक्त भी था, क्योंकि देवता शब्द का अर्थ देने बाला होता 
| अतः अग्नि, वायु आदि देवता कहे जाते है । जिनकी 
संख्या ३३ है। वेदों में [इनकी स्तुति ( (गी7०४०॥ ) चेतन 
भान कर नहीं किया गया हैँ किन्तु अचेतन सानकर इनके 
गुणों का वर्णेन किया गया है | जहाँ पर चेतन सान कर वरणेन 
किया गया है वहा पर उसका अर्थ मुख्य होता ह न कि 
गौण | 
.. बंद मं कंवत्न एक ही परमात्मा का वणुंत किया गया 
है। ऋग्वेद में आता है कि 'एक सद्विप्रा बहुधा बदनिति अभि 
यम मातरिश्वानमाहुः १! अथात्‌ विद्वाव लोग एक ही परमात्मा 
का भिन्न भिन्न नाम बतलाते हे। वह परमात्मा सृष्टि की 
उत्पत्ति करने से ब्रह्मा, पालन करने से विष्णु ओर संहार 
करने से रुद्र कहलाता है। जहां पर जिस शब्द की आवश्यकता 
होती है वहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे 
कि अभीछ्ठ अथे की अभिव्यक्ति हो जाए | 
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महर्षि दयानन्द के पहले इस देश के भी अधिकांश विद्वान 
श्रम में थे । शेव ओर वेष्णुव परस्पर में विवाद में रत रहते 
और कहते थे कि मेरा इश्वर बड़ा है तो मेरा बड़ा है। स्वामी 
दयानन्द ने उसका परिहार किया, उन्हीं शब्दों में आप सुनें--- 
प्रश्न--वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं, उसका क्‍या 
अभिग्राय है ? 
उत्तर--देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहलाते 
है। जैसे कि प्रथ्वी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर का उपासनोय 
माना है। देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सत्र देवता स्थित हैं, 
वह जानने ओर उपासना के योग्य इश्वर हैे। यह उनकी भूल 
है जो देवता शब्द से इश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर 
देवों का देव होने से महादेव इसीलिए कहाता है कि वही सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रतयकतो न्‍्यायाघोश अधिष्ठाता 
है। “्रयस्त्रिशन्त्रिशता? इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं। इसकी. 
व्याख्या शतपथ में की गयी है कि तेंतीसदेव अथोत्‌ प्रथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूथे और नक्षत्र सब 
रृष्टि के निवास स्थान होने से बसु, प्राण, अपान, त्थान, 
उदान, समान, नाग, कूमे, कृकल, देवदत्त, घनज्जय और 
जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिए कहलाते हैं कि जब शरीर को 
छोड़ते हैं तो रोदन करानेवाले होते हे। सम्ब॒त्सर के १२ महीने 
ु हि श्र के ु तले बर 
१२ आदित्य इसलिये हू कि ये सब को आयु को लेते हैं । विद्युत 
का नास इन्द्र इस हेतु से हे कि वह परमऐश्वर्य का हेतु है । 
यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, 
वृष्टि, जल एवं ओषधि को शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और 
नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। 
ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के कारण से देव कहलाते हैं। इनका 


किक ढ़ आप िक ५ । 
वंदाधकार आर जाति समस्या ११३ 


स्वामी ओर सबसे बड़ा होने से परमात्मा चॉतीसवा उपास्य- 
देव हैं शतपथ के चांदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा हैं। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे। जाये शाख््रों को देखे होते तो. 
अनेक इंश्वर सानने के श्रमजाल से गिर कर क्‍यों कष्ट सहते । 

हे द वि ( सत्याथ प्रकाश ) 
इस प्रकार महषि दयाननद सरस्वती ने धार्मिक, राज- 
नीतिक ओर संस्कृतिक जीवन का उद्धार कर दिया। जाति के 
अन्तगंत पुनर्जीवन का समख्बार हो गया। हिन्दुजाति म॑ यह 
अम फेला हुआ था कि समुद्रन्यात्रा करने से पाप होता हैं । 
जो कोई भारत से बाहर विदेश जाएगा उसका धम भ्रष्ट हो 
जाएगा | स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आय समाज ने इस 
'दृषित विचार को सारतीय-हृदय से दूर भगा दिया। जिसके 
फलस्वरूप परमहंस रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने 
अमेरिका आदि देशों में बेदान्त धर्म का उपदेश किया! उस 
उपदेश से सैकड़ों रामकृष्ण के भक्त बने । रामतीथे 
ने भी विदेश-यात्रा की और भारतीय विचारों का प्रचार करके 
वहाँ के हजारों नर-नारियों को सन्‍्तुष्ट किया। आयनसमाज 
के दर्जनों उपरदेशंक्र दिनिनुझ डचगायेना, ब्रिटिशं गमना, 
वंकाक आदि देशों और उपदेशों में प्रचार करते है । विधमियों 
को स्वधर्म से दीक्षित करने की भावना भी आगयी । किंतने 

हिन्द जो कि मुस्लिम शासनकाल के असच्य अत्याचारों के 
कारण मुसलमान हो गये थे वे नवमुस्लिम कहलाते थे। 
उनका व्यवहार हिन्दुओं का सा था हाँ, केवल नामन-सात्र 
लिए वे मुसलमान. थे । उन्हें पुनः हिन्दू-धर्म मे दीक्षित किया _ 
गया । इसी प्रकार लाखों मलकानें ( राजपूत ) एवं जाट आदि. 
विभिन्न सम्प्रदाय. (895 ) के राम-ऋष्णु के . भक्त हो गएं। 
ध्द 
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एक बार मुस्लिम और इसाई संसार भे कोलाहल मच गया 
क्योंकि उनके सतत प्रयन्न से कुछ अल्पसंख्यक हिन्दू ही 
धर्मच्युत हुए थे परन्तु आय समाज के साधारण उद्योग से 
लाखों ज्ञोटकर निज जाति माता की गोंद सें चले आए। इससे 
चिढ़कर मुसलमान ओर इंसाई आय समाज को भमुरिलिम, 
इसाई विरोधी ( 0070 प्री) का का (प्राय ता) है| 
घोषित करने लगे। आये समाज के प्रसिद्ध नेता श्री स्वामी 
 श्रद्धानन्द जी, जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता हैं 
उनकी हत्या कर दी गयी | हत्या करने वाज्ञला एक साधारण 
बिना पढ़ा-लिखा हुआ मुसलमान था, जिसको किसो भी संस्था 
का कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसने ही स्वामीजी को हत्या की। 
अदालत म॑ उसने अपने को इस्लाम का सच्चा सेवक बताया। ., 
बहुत बड़े मुसलमानों ने उसको पेरवी की ओर उसके लिए 
आशिक सहायता भी दी गयी। इस प्रकार घर्स प्रचार के क्षेत्र 
में आय समाज के दजनों व्यक्ति मारे गए परन्तु निर्भीक आये 
ससाज ने अपना काय स्थगित नहीं किया। लेखराम, नाथूराम 
और राजपाल आदि की हत्यायें बहुत ही कायरता-पू् हुई । 
मारनेवाले अपने को कुरान का सच्चा अनुयायी सिद्ध करते 
थे तथापि यह सब होने पर भी आये समाज के कार्यकत्ताओं 
में किसी प्रकार के भय का संचार नहीं हुआ। 





.. स्वामी जी के ५१ सिद्धान्त 

६१ ) प्रथम 'इश्वर' कि जिसके जह्म परमात्मा आदि नाम 
३ । ज़ो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त हे जिसके गुण, कर्म, 
भाव पवित्र है। जो स्वेज्ष, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, 
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अनन्त, सवशक्तिमाव्‌ , दयालु न्‍्यायकारी, सब सृष्टि का कत्तो, 
वत्तो, हत्तो, सब जीवों को कमोनुसार सत्य न्याय से फल्दाता 
आाद लक्षण युक्त हैं उस्ती को परमेश्वर मानता हूँ।.. 

(५: ) चारों “वेदों” ( विद्या धर्युक्त इश्वर पुनीत संहिता 
अन्त्र भाग ) को निम्नोन्‍्त स्वतः प्रमाण सानता हूँ। वे स्वयं 
प्रसाशरूप हैँ कि जिनके प्रमाण होने स॑ किसो अन्य ग्रन्थ को 
अपेक्षा नहीं, जेसे सूर्य का प्रदोप अपने स्वरूप के स्व॒तः प्रका- 
शक आर छ्ाथव्याद के सा प्रकाशक हो वे है बसे चारों वंद है 
ओर चारों बेडों के ब्राह्मण छः अक्ल, छः उपाड़ु, चार उपवेद 
आर ११२७ (ग्यारह सा सताइस ) वेदों को शाखा जो कि 
चेदों के व्याख्यान रूप त्रह्मादि महति के बताए ग्रन्थ है, उनको 
. यरतः प्रमाण अथात्‌ वेदों के अतुकन्न होने से प्रमाण और जो 

इनमें बेद-विडद्ध बचने है उनका अभश्रमाण मानता हैँ। 

. (३) जो पश्षपात रहित न्यायाच रण, सत्य माष शादि युक्त 
हेश्वराज्ञा बंदी से आवरुद्ध हें उसको धर्मा आऑर जा पदश्चपात 
सहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि इश्वराज्ञाभजड़् वेदविरुद्ध 
है उसको अधमे' मानता हूँ । 

(४) जो इच्छा, हेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त 

पन्ञ नित्य हैं उसोको जोब' समानता हूं। 

(५) जीव ओर इश्वर स्वरूप ओर वेधम्यं से भिन्न ओर 
ड्याप्य-व्यापक और साधमसे से अभिन्न हैं अथोत्‌ जेसे आकाश 
से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभो मिन्नन था, न है, नहोगा ओर ने 
कभी एक था, न है, न होगा । इसो प्रकार परमेश्वर ओर जींब 
को व्याप्य-बयापक, उपास्य-डप्रासक और पिता-पुत्र आदि 
सम्बन्ध युक्त मानता हू । द " 

(६) अनतादिं पदाथ' तीन ह--एक इश्वर, द्वितीय जीव, 
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त्तीसरा प्रकृति । अथोत्‌ जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी 
कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं; उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी 
नित्य है । 

. (७) शअवाह से अनादि' जे। संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म 
उत्पन्न होते हैं, थे वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे 
ग्रथम संयोग होता है वह सामथ्य उनमें अनादि है और उससे 
पुनरपि संयोग होगा तथं वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से 

अनादि मानता हैं । द 

(८ ) सृष्ट' उसको कहते है जो प्रथक्‌ द्वव्यों का ज्ञान 
युक्ति पृथक मेल होकर नाना रूप बनना । 

(६ ) सृष्टि का प्रयोजन” यही हे कि जिसमे इंश्वर के 
सष्टिनिमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना जेसे किसी 
ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए है ? उसने कहा कि देखने 

लिए । बेसे ही सृष्टि करने के इेश्वर के सामथ्य की सफल्नता 
सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मो' का यथावत्‌ भोग करना 
भी। 

१० ) सष्टि सकतृक' है इसका कत्तों पूर्वोक्त इश्वर हें, 
क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और पदार्थ में अपने आप 
यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का. सामथ्य न होने से सृष्टि 
का कत्तो' अवश्य है।..... 

(११ ) “बन्ध/ सनिमित्तक अथोत्‌ अविद्या निमित्त से 
है।जो जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब 
दुःसफल करने वाले हैँ इसलिए यह 'बन्ध' है कि जिसकी 
. इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है।..... 

... (१० ) 'मुक्ति अथोत्‌ सब दुःखों से छूट कर बन्धरहित 
...._ सवव्यापक इश्वर ओर उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, 


पक ः 
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नियम समय पयन्‍न्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः 
संसार में आना। क्‍ क्‍ 

( १३ ) मुक्ति के साधना इंश्वरोपासना अथोत योगा- 
भ्यास, धमोनुष्ठान, ब्रह्मचय से विद्या प्राप्ति, आप्र विद्वानों का 
संग, सत्यविद्या, सुविचार ओर पुरुषाथ आदि है । 

(१४ ) अथ' वह धर्म से ही प्राप्त किया जाए और 
जो अधम से सिद्ध होता है उसको अनथ कहते है । 

(५१४ ) काम वह हैं किजों धर्म ओर अथ से प्राप्त 
किया जाए। .' क्‍ 
.. (१६ ) वबशणाश्रम' गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं । 

(१७ ) 'राजा' उसी को कहते हैं जो शुभगुण. कमें, 
: स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपात रहित, न्‍्यायधर्म की सेवा 

अजाओं में पितृवत्‌ वर्ते ओर उनको पृत्रवत्‌ मान के उनकी 
- उन्नति और सुख बढ़ाने सें सदा यत्र किया करे। 

( १८ ) 'प्रजा' उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण; कम, 
स्वभाव को धारण करके पक्षपात रहित न्‍्यायधर्म के सेवन 
से राजा ओर प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित 
राजा के साथ पुत्रव॒त्‌ वत्तं का 

(१९ ) जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का 
ग्रहण करे अन्यायकारियों को हटावे ओर नन्‍यायकारियों को 
बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो 
न्यायकारी' है ओर उसको में भी ठीक मानता हूँ । 

(२० ) 'देव' विद्वानों को और अविद्वानों को असझुर, 
- पापियों को राक्षस, अनाचारियों को (पिशाच' मानता हू । 
(२१ ) उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाये, अतिथि, 
_ज्यायकारी राजा और धसोत्मा जन, पतित्रता ख्लरी ओर खीत्रत 
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पति का सत्कार करना दिवपूजा' कहाती है। इससे विपरीत 
अदेवपृजा, इनकी मूच्तियों को पृज्य ओर इतर पाषाणादि 
जड़ मूत्तियों को सवेथा अपूज्य समझता हूं । द 

२९ ) 'शिक्षा' जिससे विद्या, सभ्यता, धमोत्मता, जिते 
नि्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उसको 
शिक्षा कहते है । 

(२३ ) पुराण जो ब्रह्माद के बनाए ऐतरेयादि ब्राह्मण 
पुस्तक है उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी 
नाम से मानता हूँ अन्य सागवतादि को नहीं | 

(२४ ) तीर्थ” जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो 
सत्यभाषण, विद्या, सत्सेँग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषा्े 
विद्यादानादि शुभकर्म हैं उन्हीं को तीथे समझता हूं, इतर . 
जल्स्थलादि को नहीं । क्‍ 

( २४ ) 'पुरुषाथ' प्रारब्ध से बड़ा इसलिए हैं कि जिससे 
संचित प्रारब्ध बनते है जिसके सुधरने से सब सुधरते और 
जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते है इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा 
पुरुषारथ बड़ा है। 

(२६ ) मनुष्य को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख-दुःख, 
हानि-ल्ाभ में वत्तेना श्रेष्ठ अन्यथा वत्तेना बुरा समभता हूँ । 

( २७ ) संस्कार! उसको कहते ह कि जिससे शरीर, मन 

और आत्मा उत्तम होवे, वह निषेकादि श्मशान्त सोलह प्रकार 
. का है, इसको कत्तेव्य समभता हूँ और दाह के पश्चात्‌ सतक के 
.. लिए.कुछ भी नहीं करना चाहिए। 
.... (२८ ) “यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का 
....._ सत्कार यथायोग्य शिल्प अथोत्‌ रसायन जो कि पदार्थ विद्या 
.... उससे उपयोग ओर विद्यादि शुभगु्णों का दान अग्नि. 
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होत्रादि जिनसे वायु वृष्ठि, जल, ओषधि की पवित्रता करके 
सब जीवों को सुख पहुँचाना है। उसको उत्तम समझता हूं 

(२९ ) जेसे आय! श्रेष्ठ और दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को 
कहते है बेसे ही में भी मानता हैँ । 

(३० ) आयोवते' देश इस भूमि का नाम इसलिए है 
कि इसमे आदि सृष्टि से आये लोग निवास करते है, परन्तु 
इसकी अवधि उत्तर म॑ हिमालय दक्षिण म॑ विन्ध्याचल, 
पश्चिम सें अटक ओर पृष में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों 
के बीच में जितना देश हे उसको. आयोवत' कहते ओर जो 
इनमें सदा रहते हैँ उनको भी आय कहते है । क्‍ 
.. (३१) जो साड्डीपाड़ बवेद-विद्याओं का, अध्यापक सत्या- 
चार का ग्रहण ओर मिथ्याचार का त्याग करावे, वह आचाय 
कहलाता है । 

' ( ३२ ) शिष्य” उसको कहते हैं कि जो सत्य-शिक्षा और 
विद्या को ग्रहण करने योग्य, घमोत्मा, विद्याग्रहण की इच्छा 
ओर आचाये का प्रिय करने वाला हे । हे 

( ३३ ) गुरु माता पिता और जो सत्य को ग्रहण करा 
के ओर असत्य को छुड़ावे वह सी शुरु कहलाता क्‍ 

( ३४ ) पुरोहित! जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा 

होवे। । 
:. (३४ ) उपाध्याय! जो वेदों का एक देश वा अछ्जी को 
पढ़ता है । 

(३१६ ) शिष्टाचार' जो धसयोचरण पृ्वक ब्रह्मचय से. 
. विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निशय 
करके सत्य का प्रहण और असत्य का परित्याग करना यही: 
शिष्टाचार ओर जो इसको करता है वह शिष्ट कहलाता हे 
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(३७ ) प्रत्यक्षादि आठ अमाणों' को भी मानता हूं । 

( ३८ ) आप्र" जो यथाथ वक्ता, धमोत्मा सब के सुख के 
लिए अ्रयज्न करता है उसी को आप्न” कहता हैँ । | 

( ३९ ) 'परीक्षा' पांच प्रकाश की है इसमें से प्रथम जो 
इश्वर उसके गुण, कम, स्वभाव ओर बेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि 
आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टि क्रम, चोथी आप्ठों का व्यवहार 
ओर पाँचबी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पाँच 
परीक्षाओं से सत्यासत्य का निशंय करके सत्य का ग्रहण 
असत्य का परित्याग करना चाहिए । क्‍ 

( ४० ) परोपकार! जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख 
छूटें, श्रेष्ठाचार औझौर सुख बढ़े उसके करने को परोपकार 
कहता 


( ४१ ) स्वतन्त्र' 'परतन्त्र' जीव अपने कासों स्व॒तन्त्र ओर 
कर्मफल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, बैसे ही 
इश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र हे । 

(४२ ) स्वर्ग! नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री 
की प्राप्ति का है । 

( ४३ ) “नरक' जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामग्री _ 

की प्राप्तिका हैं । 8५ पे 
. (४४) “जन्म! जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो 
पृणे, पर, और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ। ' 

(४४ ) शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और योग 
. माज को सृत्य' कहते है। हु द 

. 7 (४४६ ) विवाह” जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी 
डर न्‍ चंछा करके पारि-प्रहुण करनो वह विवाह कहाता है । 

( ४७ ) नियोग' विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि 
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वियोग में अथवा नपुसकतादि स्थिर रोगों में खी वा आपत्काल 
से पुरुष स्ववण वा अपने से उत्तम वणुस्थ खस्त्रीवा पुरुष के 
साथ सनन्‍्तानोत्पत्ति करना | 

( ४८ ) 'स्तुति' गुणकीत्तेन, श्रवण ओर ज्ञान होना इसका 
फल प्रीति आदि होते है । 

( ४९ ) प्राथंना' अपने सामथ्य के उपरान्त इंश्वर के 
सम्बन्ध से विज्ञान आदि प्राप्त होते ह उनके लिए इश्वर से 
याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है । 

( ४० ) उपासना" जसे इश्वर के गुण कम, रवभाव पवित्र 
ह बसे अपने करना, इश्वर को स्ेव्यापक अपने को व्याप्य 
जानके इश्वर के समीप हम ओर हमारे समीप इश्वर हैं, ऐसा 
निश्चय, योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती हैं 
इसका फल इन की उन्नति आदि हे । 

( ५१ ) 'सगुणनिगुंण स्तुतिप्राथनोपासना' जो शुण परमस- 
_ श्ब॒र में हैं उनसे युक्त ओर जो जो नहीं है उनसे प्रथक्‌ मानकर 
प्रशंसा करना सगुणनिश्ुण स्तुति, शुभगुणों के अहण को इच्छा 
ओर दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चांहना, समुण 
निगुण प्रार्थना और एक गुणों से सहित रूब दाषां से राहत 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके ओर उसको 
आज्ञा के अपेण कर देना सगुण निगुणो पासना होती है । 


आय समाज के नियम 


( १) सब सत्य विद्या ओर जो पदा« विद्या से जाने जांते 
है, उन सब का आदि मूल परमेश्वर हैं । के 
(२) इेश्वर सब्िदानन्द स्वरूप, निशकार, सवशक्तिमान, 
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न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सवोधार, सर्वेश्वर, सब व्यापक, सवोन्तयोमी, अजर 
अमर, अनभ, निर, पवित्र और सृष्टि कत्तो है, उसी की 
उपासना करनी योग्य हे 

(३ ) बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे । वेद का पढ़ना 
पढ़ाना ओर सुनना सुनाना सब आरयों का परमघम हैे। 

(४) सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा 
उद्यत रहना चाहिए 

(४ ) सब काम धमोनुसार अथोत्‌ सत्य और असत्य को 
विचार करके करने चाहिए । 

६ ) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य 
उद्येश्य है अथोत्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति 
करना । 

(७ ) सबसे प्रीति पृ्वेक घर्मोनुसार यथायोग्य कत्तेना 
चाहिए। 

(८) अविद्या का नाश ओर बिद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 

(९) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्‍्तुष्ट न रहना 
चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति समझकनी चाहिए 

( १० ) सब मनुष्यों को साप्राजिक सबहिंतकारी नियम 
पालनेस परतन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारों नियम 
सब स्व॒तन्त्र रह । 

उपसंह।ए--भारतीय विचारों की खछ्डला स्वेदा प्रगति 


शील रही है। जो जो महापुरुष आए उन्होंने अपने भव्य विचारों 
हिन्दू श्‌ न 
से हिन्दू धर्म के भंडार को भरना चाहा । इस प्रकार ज्ञानोपार्जन 


में भारत सबंदा सजग रहा परन्तु अन्य देशों के इतिहास 
देखने से विदित होता है कि प्राचोन काल में जब किसी देश 
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महापुरुष सुधारों का आन्दोलन चलाते थे तो वहाँ की जनता 
उनके विरुद्ध हो उनको हत्या तक भी कर डालती थी। सुकराब 
ब्रनो तथा मन्सूर आदि ज्वल्लन्त प्रसाणु है। इनके अतिरिक्त 
मार्टिन लूथर के अनुयायियों तथा रोमन केथोलिक पादरियों- 
के झगड़े इतिहास प्रसिद्ध ही ह. कि किस प्रकार निदंयता के 
साथ प्रोटस्टेण्टों की हत्या की जाती थी। भारत कभी भी इस 
प्रकार की हत्याओं के कलडू का भागी नहीं बना। यहां पर 
अनात्मवादी ओर भोतिकवादी चारवाक महात्मा कोटि से 
गिने जाते ह। आज की सनातनी दुनिया बुद्ध को इंश्चर का 
अवतार सममभती है। अनेक सम्प्रदाय होते हुए भी परस्पर 
एकता है | एक के विचारों का विरोध तक से किया जाता हू न 
कि तलवार की तीक्ष्ण घारा से | इसी उदात्त उदारता का पार- 
शाम हे कि प्राचीन भारत प्रत्येक दिशा मे उन्नत था | जहां पर 
इसकी आध्यात्मिक धारा अगाध थी वहाँ पर भाँतिक विद्भान 
की उन्नति भी किसी प्रकार न्यून नहीं थी। गणित, रसायन, 
ज्योतिष तथा आयुर्वेद आदि शास्त्र चरम कोदि पर पहुंचे हुए 
थे। समुद्र यात्रा के लिए नौका संचालन मे आये संसार के 
गुरु थे। यहाँ को वस्तुकला, नाख्यकला तथा चित्रक्ला आदे के 
सम्बन्ध में कहना ही क्‍या हैं। जिसने अजन्ता की चित्रकारी 
ओर अलीफेन्य की खुदाई अपनी आँखों से देखी होगी वे 
सहज म॑ ही भारतीय-चित्र-कला की सहत्ता समझ; सकते हं 
वस्म-बपन कला में भारतीय इतने प्रवीण थे कि यहां के बने 
हुए बस्तों के आयात को रोकने वाले बेदेशिक गवर्नमेण्ट को 
कानून बनाना पड़ा | कुछ लोगों का यह कहना हेँ कि भारत 
वैज्ञानिक उन्नति में यूरोप से पीछे रहा हैं। इसका कारण यह 
है कि यह अपनी परतलन्त्रता के पाश को काटने के लिए बाहरी- 
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आक्रमण कारियों से एक हजार वर्षों से ज्ड़ता आ रहा है । 
जब इसकी उन्नति का युग था तब यह प्रत्येक प्रकार के बेभव 
से परिपृर् था ओर समम्त संसार का अन्नदाता था किन्तु 
कुटिल काल चक्र के प्रभाव से घनादि वेभव के अभिमान सें 
विलास पूर्ण बनकर यह भारत सबस्व लुटा कर आज सारे 
संसार का भिखारी वना हुआ है। जो कभी कहा करता था 
कि मा यांचिक किझ्वन' अथात्‌ हम किसी से कुछ नहीं मा गे. 
वही आज अन्न ओर वस्न के अभाव में ससार के सामने 
थ पसारे हुए है । लाखों व्यक्ति भूख की भीषण ज्वाला से 
काल के गाल में कब॒लित हो गए और करोड़ों की अवस्था 
चिन्तनीय हो रह हे। तब भी आलोक की रेखा दिखाई पड़ 
रही है । समय समय पर आए हुए महात्माओं के उपदेशों का 
प्रभाव इृष्टिगत हो रहा हे । चारों ओर नव जीवन का संचार 
दिख रहा है। क्‍या बंगाली और क्या मद्रासी सब गले से 
गले मिल रहे है। कोल, भील, मुण्डा, उराव एवं संथाल आदि 
सबों मे सुधार की भावना आ गई । सामाजिक रूढ़ियों का 
दिवाला होता जा रहा है, जन्मजात के ढकांसला रखने वाले 
नीचे पड़ गए हैं एवं सर्वत्र संगच्छध्व॑ संवदध्वम्‌' एक साथ 
चलो, तक साथ बोलों की आवाज सुनाई पड़ रही हे। 
नव युवकों के अन्तगंत प्रतिक्रिया की भावना अपने शत्रुओं के 
प्रति आग के समान भड़क उठी है । अब हिन्दू जाति को कोई 
ठग नहीं सकता। भारत में पृण जागरुकता आ गयी है। 
निश्चय ही इसका सारा श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती को प्राप्त 
है। उनके पहले जितने महापुरुष आए, उन्होंने भारत के एक 
अद्ज की त्रुटि को लेकर ही अपना कार्य क्रम चलाया | अनेकों 
का तो पूरा समय एकान्त स्थित योग साधन और आध्यात्मिक 


आय समाज के नियम क्‍ १२४ 


विचार धारा में ही व्यतीत हुआ। परन्तु महर्षि दयानन्द के 
जीवन में दोनों बातें पायी जाती हैं। एक ओर जहाँ वे एकान्त 
स्थित होकर १८ घंटों की समाधि लगाते थे, भगवान्‌ के भजन 
में मस्त रहते थे और बेद उपनिषदों के भाष्य में ध्यानमग्न 
रहते थे वहाँ वे दूसरी ओर भारत के राजनतिक पतन को 
देखकर चार आँस बहाते थे। इस प्रकार उनके मीतर क्रान्ति 
ओर शानिति का समावेश पाया जाता है। अतएणव निःसन्‍्देह . 
. जनका काये सर्वेतोन्मुखीन हुआ | स्व॒राज्य शब्द का प्रयोग सबवे 
प्रथम स्वासी दयानन्द के ही घर्म कोश सत्याथ प्रकाश में 
मिलता है जिसके पश्चात्‌ दादा भाई नोरेजीने कांग्रेस में जीवन 
का संचार किया। वे सामाजिक दृष्टि से परिपृर्ण थे | उनके 
सुधार का आन्दोलन संसार के पाखरिडियों के विरोध में था।. 
वे अपने विरोधी को तृण के समान भी नहीं समभते थे, उनका 
कहना था कि “निन्‍्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी 

समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम,' अथोत्‌ कोई निनन्‍्दा या स्तुति 
करे, सम्पत्ति आये या जाये एवं आज ही मृत्यु हो जाए अथवा 
अमरता मिले किन्तु बुद्धिमान्‌ लोग न्याय पथ से विचलित 
नहीं होते ह अतः उन्होंने भारतीय (विचारों का काया-कल्प सा 
कर दिया | अतीत भारतीय संस्कृति पुनः जागृत हों गयी और 
आज अखिल विश्व जिसके विचारों से प्रभावित हो गया हैं. 
क्योंकि ऋषि ने आध्यात्मिक ओर आधिसोतिक विचार-घारा 

का समन्वय कर दिया है| पर 
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परिशिष्ट 


॥९॥ आर साई नम 
इसमें संरेह नहीं कि इसाई घम के उपर भारतीय विचारों 
का छाप पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस समय महात्मा इसा 
का जन्म हुआ था उस समय बोद्ध प्रचारक विश्व के कोने २ 
में पहुँच गये थे। चीन, जापान, खोतन, लड्छा ओर 3विब्बत 
आदि देशों में बोद्ध प्रचारक धूमधाम से अपना अचार करते 
थे। कहते है कि बीद्ध प्रचारकों के जीवन ओर उपदंशा का 
प्रभाव पड़ा । यही कारण हे उन्होंने अपने घार्मिक आन्दोलन 
मे बोद्ध मिक्षुओं के समान जीवन व्यतीत करने का आईंश 
अपने शिष्यों के लिये दिया । भगवान्‌ बुद्ध ओर मसांहा के 
 उपदेशों की तुलना की जाता है तो बुद्ध के उपदेशों का भावाथ 
ही नहीं अपितु वाक्यों का अक्षरशः अनुवाद मिलता है। 
नीचे कुछ वाक्य उद्धृत किये जाते है जिससे पाठकों का स्पष्ट 
विदित हो जायेगा। ये उन दोनों के अनुयायियों द्वारा संप्रह 

थों से लिया गया है । 

बाद्ध प्रन्थ---मगवान्‌ बुद्ध का जन्म सायादेवी के गभे 

'से हुआ। जन्म का कारण देवी कृपा थी । 


ईसाई---महात्मा ईसा का जन्म कुमारी मेरी के गर्भ से 
हुआ देवी प्रेरणा थी, मानवी सम्बन्ध कुछ भो नहीं था 

कि बोद्ध प्रन्थ--जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ, 
. आकाश में देवताओं ने प्रदशेन किया, शुभ नक्षत्र दिखाई पड़े । 


० ईसाई---जिस समय ईसा का जन्म हुआ, आकाश से 
शुभ नक्षत्र दिखाई पड़े । 


यरिशिष्ट श्र 


. बद्ध ग्रन्थ---जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ 
तब विद्वानों ने निरीक्षण किया और बताया कि यह बालक 
देवी पुरुष का अवतार है । 


साईं---इसा के जन्म समय बहुत महापुरुष आकर 
कहे [कि इन म॑ सम्पूर्ण देवी लक्षण उपस्थित है 


वी अन्य जब भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ बे 
अपनी मां से कहे कि सा! मे मनुष्यों म॑ सहापुरुष जन्म 
लिया हूँ । 


इसाइ अन्थ-- जब इंसा वाल्यावस्था म॑ थे उन्होंने 
अपनी माता से कहा:--में जेसस क्राइष्ट खुदा का बेटा हूँ 

दाद्ध ग्रन्थ---सगवान्‌ बुद्ध जब पाठशाल्ञा में पढ़ने गये 
उनके अध्यापक आश्रयंसय हो गये कि इतनी अल्प अवस्था 
से इसने सम्पूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त कर ली है । 


इसाई---जब मसीहा स्कूल से पढ़ने गये लोगों को यह 
देखकर बहुत आशय हुआ कि ये अपने गुरु से भी अधिक 
विषयज्ञ है । 


बाँद्ध अन्थ---जब भगवान्‌ बुद्ध १२ व के हुये सन्दिरि 
में: उनसे लोगों ने बहुत कठिन प्रश्न किये, जिनका उचित उत्तर 
भगवान्‌ बुद्ध ने दिया । 


ईसाई---जब ईसा १९ साल के हुये तब इस्मायल के 
बंशजों ने उनसे बहुत प्रश्न पूछे जिसका उचित उत्तर 
मसीहा ने दिया। द का 

बोद्ध अन्थ!--जब भगवान्‌ बुद्ध तपस्या रत हुये काम- 


[न हे 


देव ने ( मार ) विचलित करने की चेष्टा किया। 
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इंसई ग्रंथ --- जब ममीहा प्रचार काय सें संलग्न हुये 
तब शेतान उनको बहकाने लगा । 

बौद्ध ग्रन्थ; --भगवान्‌ बुद्ध ने काम की परवाह कुछ 
भी नहीं की, वरन्‌, ओर दूर हट जाने की कहा । 

ईसाई--जेसस क्राईट्ट ने शैतान की बातों का कुछ भी 
विचार न कर कहा कि तुम मेरे पिछे हट जावो । 

बोद्ध ग्रन्थ--भगवान्‌ बुद्ध ने तपस्या में बहुत दिनों 
तक उपवास किये । 

ईसाई---मसीहा ४० दिन और रात उपवास किये । 

बोद्ध ग्रन्थ--भगवान्‌ बुद्ध कोग्रार्थेना में उनके अनुयायी 
कहते हैं कि नाम से स्वर्ग सुख मिलता है। 

ईसाई--ईसा के नामों से प्रार्थना करने पर बहिश्त 
मिलेगा । 

बोद्ध ग्रन्थ--भगवान्‌ बुद्ध प्थ्वी पर पुनः आने वाले 
है संसार को तब आनन्द होगा । 

ईसाई---मसीहा इस प्रथ्वी पर आखिरी दिन आयेगा 
अपने संसार को आज्ञा और आनन्द में रखेगा। 

बौद्ध-भगवान्‌ बुद्ध मत व्यक्ति थे, विक्षोभ कहा । 

ईसाई--मसीहा क़यामत के दिन-मृत व्यक्तियों के जज 
धोगें। 

बोद्ध--भगवान्‌ बुद्ध प्राचीन उपदेशकों के उपदेशों को 


नष्ट करने के लिए नहीं आये अपितु उसे पूरा करने के लिए 
आए हैं। 


परिशिष्ठ १२९ 


ईसाई --मसीहा ने कहा--यह्‌ सत सोचो कि में पुराने 
नवबियों को बात नष्ट करने आया हूँ किन्तु उसे पूण करने 
आया हूँ । द 
बौद्ध ग्रन्थ-“एक दिन की घटना है कि भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रिय शिष्य आनन्द कहीं जा रहे थे | मागें में उन्हें प्यास लगी। 
वे कुआँ पर पानी लेने गए। मातड़्ी नाम की एक चण्डाल 
कन्या पानो भर रही थी । आनन्द ने उससे पानी मांगा। 
उसने कहा कि गहाराज, में चण्डाल कन्या हूँ । आनन्द ने कहा 
कि मुझे पानी चाहिए। में तुमसे जाति नहीं पूछता। तब वह 
शीघ्र ही बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गयी । 

ईसाई-एक दिन मसीहा बहुत दूर चल कर सामरी 
शहर में आए। वे अपनी यात्रा से बहुत थके थे। उन्होंने कुआँ 
. पर पानी मरने वालो एक स्त्री से पानी मांगा सत्रीने कहा कि 
: तुम एक यहूदी होकर मुझसे पाती सांग रहे हो। में सामरी 
जाति की श्री हू इसा ने उत्तर दिया कियहूदियों से सामरियों 
को अलग नहीं मानना चाहिए। 

पैद्ध-हमारी सम्पूर्ण क्रियाओं का आदशे यही होना 

चाहिए कि अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और दया। 

ईमाई-अपने शत्रुओं से प्रेम करो यदि बे तुम्हारा 
 अहित करें। तुम दया करो जब वे तुमसे घृणा करे । हा 

बीड्ु-भगवान बुद्ध जब व्पदेश करने के लिप अयाण 
किये तो सारनाथ में अधः श्रेणी के लोग उनके शिष्य हुए । 

ईसई-“इसा के आरम्मिक काल के हउपदंश से चार 


मछली मारने वाले उत्तके शिष्य हुए। तत्पश्चात्‌ अन्य व्यक्तियों 
ने यह धर्म स्वीकार किया । द क्‍ 
९ 


भारतोय विचरघारा 


बौद्ध-भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि वहा हमारा शिष्य हो 
सकता है जो संसार का तिरस्कार कर अपनी सम्पूण सम्पत्ति 
गरीबों को बॉट कर साघुवेश घारण करे 

ईमाई-7वही हमारा शिष्य है जा संसार का परित्याग 
कर गरीबों के हित में लगे । ५ 

बौद्ध-भंगवान्‌ बुद्ध का उद्येश्य था धर्म का राज्य 
स्थापित करना | 

ईसईंस संसार को स्वग का राज्य बनाओ | 

बोद्ध -जुद्ध ने कहा--एक ज्ञानी आदमी विवाहित 
जीवन का तिरस्कार करे अगर ब्रह्मचयें जीवन को न निभा 
सके तो विवाह करे। व्यभिचार घहुत अनुचित है । 

ईसा-मलुष्य के लए यही भल्ला हे कि वह स्त्री का 
स्पशे नहीं करे । अगर ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो 
उसे चाहिए कि वह विवाह करे | अपनी स्त्री को छोड़कर सार ख्रो 
को दूर रखे ओर अपने पति का छोड़ सारे पति को दूर रखे। 

बौदूध ग्रन्थ--णंक साधु एक गाँव में मिक्षा करने के 
लिए गया | उसकी दृष्टि एक सुन्दर स्री पर पड़ी । ञ्ली को देख 
कर वह अस्थिर हो गया और उसका विचार दूषित हां गया । 
उसने अपने को सम्भाला ओर अपनी आंख फोड़ डाली । 

ईसा---अगर तुम्हारी दाहिनी आंख अपराध करे तो 
बाहर निकाल कर फेक दो । 

क्‍ बोदध जब भसगयदवान्‌ बुद्ध कुन्तक घोड़ा पर चढ़ कर 

नगर का पर्यटन करते थे, उनका पथ फूलों से भर गया, 
क्योंकि देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे थे । 
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इसा---जब मसीहा जेरुशल्नम में प्रवेश कर रहे थे तो 
उनका पथ खजूरों को डालियों से आकाण था, जिसे भोड़ ने 
सजाया था। जप 

कुछ लोगों को तो अब मसीहा के होने में भी सन्देह 
होने लगा है क्‍योंकि उनके सम्बन्ध की अन्यान्य 
घटनायें भी असम्भव प्रतीत हाता है | स्व सत्तो एवं लूछ 
आदि को बातें परध्र विराध कां बातें जन्म के सम्बन्ध से 
पायी जाती है। मृत्यु को घटनां, पुत: जा कर उठ जाना आदि 
बातें मानव मस्तित्क को आज भों चक्कर में डाल रहो है 
जो हो, मुझे इन बातों को परोक्षा यहां नहां करनी हैं । मुझे तो 
भारत से इंसाइ यत का कितना सम्बन्ध हैं, यहो घांषित करता 
है जसी कि यहूदियों से पायी जाती है । 

भारत में प्रधत-भारत सम इताइ बस कस व्र्ार अवबरा 
किया इसका पूरा पूरा इतहास अमभा नहां सत्षवरा हू | कहते 
हैं कि सबसे पहले १५४४१ इ* में गांआ के नये यायसराय के 
साथ फेसिस एक्जीवअर आए, उनमे इसाइयत के अचार को 
बहुत जाश था । कहा जाता हैं के उन्होंने १ हजारगर इसाइयों 
को इंसाई बना ल्िवा। उनकी सफलता स्तुत्य था, इसे कोन: 
स्वीकार नहीं कर सकता ? उनके पश्चात्‌ रावट हानावज्नो का _ 
१७७८ सें यहाँ आगमन हुआ । इन्होंने इस; के उपदेशों से कास 
न लेकर घोखा से काम लिथरा ओर काश्मारी त्राह्मद बन कर 
वाइविल, पुराण आर अन्य अ्न्थ साम्मलित कर एक पुलक 
 लिखबाई ओर (जउका नाम यजुबंद रखा। फ्रेंच साषा से 
इसका अनुवाद ना करायवा। विदेशों उसे ही वेद समझते लगे। 
अन्त में मण्डाफाड़ हो गया और इस पुस्तक का प्रचार नह! हो 


१३२ भारतीय विचाश्धारा 


हो सका किन्तु रावट हीनोविली की वह चाल सफलीभूत 
हो गयी । जिसके द्वारा वे मद्रास प्रान्त में बहुत बड़ी संख्या को 
ईसाई बनाने में सफल रहे। रावट हीनोविलि ने हिन्दुओं के ._ 
अन्दर श्रचलित छुआछूत को देखा कि हिन्दू लोग किसी का 
छुआ हुआ नहीं खाते हैं। भूल से खा लेने पर भी जाति से 
च्युत कश् दिया जाता है । उसने भी काश्मीरी आह्यण बन कर 
कुछ लोगों को अपना उच्द्लुष्ट एवं स्पृष्ट अन्न खिलाया पश्चात्‌ 
अपने को पादरी घोषित किया | इसका परिणाम यह हुआ कि 
एक बहुत बड़ी संख्या इसाइयत की गोद में चली गयी। यदि 
उस समय महर्षि दयानन्द का ही जन्म हो गया होता अथवा 
आय समाज रहता तो कदापि हिन्दुओं को ये दिन देखने को 
न मिलते | अस्तु, लोग आज भी इसाई बन रहे है और उसका 
कारण वही है जो कि पहले इस हिन्दू जाति के अन्तर्गत 
उपस्थित था| जात-पात का भूत तथा पराधीनता इसाइयत के 
फेलाने का हेतु है । 


इसाई प्रचारक इस देश की निर्धनता और मूखेता से लाभ 
चठाते हैँ ओर भारतीयों को ग्रक्ञोमन देकर अपने धर्म सें 
दीक्षित करते है । आज तक इंसाई प्रचारक भारतीय बुद्धि 
जीवि समाज को अपना नहीं सका । इनका प्रचार रांची के 
मुण्डा,उरांव ओर संथाल श्रगना के संथालियों में विशेष है। 
फायर एलेविन ने इन इसाई 5चारकों का भण्डाफोड़ किया 
है । यद्यपि. वे इसाई हें परन्तु उनमें मानवता छिपी है। 
: उन्होंने हक लिखा है क ये इसाई गोण्ड, भील और संथाल आदि 
जातियों में काम करते हैं। इन्हें. रुपया आदि का प्रल्ोभन 
. देकर अपने. धर्म में दीक्षित करते हैं। जो ईसाई नहीं बनता: 
उसे अनेक बिप्न बाधाओं का सामना करना पड़ता & | रांची 
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के सिमडेगा सब डिवीजन में इसका प्रबल प्रमाण प्राप्त 
हांता हूं। द 
द इसाई भारत के भीतर स्कूल, कालेज़ ओर आओपषधालय 

आदि साधनों के द्वारा काय करते ह तथापि सब के पीछे यही 
सनोवृत्ति छिपी हुई है कि किस श्र कार भारतीयों को इसाइयत 
'के चँगुल में फेंसाया जाय | इसाई होने पर भारतीय अपनी 
सुखद संस्कृति और प्यारे धर्म से वश्चित हो जाते है। उनका 
पवित्र आचारिक जीवन नष्ट हो जाता हे, जो हिन्दू धर्म की 
विशेषता है । आप ईसाई समाज में नेतिक पतन ओर ं 
की अधिकता पायेगें। साथ ही साथ हिन्दुस्तान मं फूट डाल 
कर उस पर शासन करना ही विदेशियों का श्रयोजन हे 
अतः आये समाज इससे बड़ा सतक रहता हैं। यद्यपि इसाई 
प्रचारकों के पंख जल गए । आज जहां पर बेदिक धर्म 
का पयोप्त प्रकाश है वहां पर खद्योत और मोमबत्ती से काम 
नहीं चल सकता । अन्धकार में ही खद्योत चमकते है | 
तथापि हन्दुओं को जगा कर एकता का सन्देश सुनाना है। 
बेद की दृष्टि मं न तो कोई छोटा हे न कोई बढ़ा। ऋग्वेद स॑ 
कहा भी गया हे--अजेप्ठासो अनिष्कास एते संश्रातरां 
वा वृधु:ः सोभगाय | 

. भारत और मुसलमान“ अरब जाति का भारत से पु रा- 


तन सम्बन्ध है | अरब के ल्ञोगों पर मुहस्मद की शिक्षाओं का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ा | मुहम्मद ने अरबियों के जीवन 
को परिवर्तित कर दिया. । मुहम्मद के अरबी -लोग 
प्रकृति से शान्त ओर व्यापारी थे। उनस - सामा- 
जिक कुरीतियाँ भी थीं, जेसा कि अन्य देशों मे देखा 
जाता है। शिक्षा का प्रचार भी न्‍यून था । मुहम्मद ने 
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इस शिक्षा से लाभ उठाया और अपने को पेगम्बर घोषित 
किया | वहाँ की जाति को नया मजहबी सुरा पिला कर मूत्ति 
'पूजकों के विरुद्ध उभाड़ा | परिशणामतः इधर उधर लूट पाट होने 
लगी | लूट का धन भुहम्मद अपने सनिकों में बाट देते थे। 
आअविश्वासियों को मारना धर्म और स्वर्ग का फलाधिकारी 
बताया गया। कुरानी बहिश्त भी विचित्र ही हे। कोई भी 
बुद्धिमान व्यक्ति वेसे स्वर्ग को व्यभिचार का अड्डा छोड़ कर 
दूसरा कुछ भी नहीं बतल्ला सकता। इसके प्रवर्तक के जीवन 
का पता भी चलता है कि उसमें कितनी सदाचारिता थी 


एच० जी० वेहस ने अपनी पुस्तक मे मुहम्मद के लिए 'समंकार 
ओर मानव जाति का शत्र' ऐसा बिशेषण प्रदान किया है। 
जो भी हो किन्तु एक बार इस्लाम ने समस्त देश की सभ्यता को 
विपत्ति ग्रस्त बना दिया, भारत भी उसस अछूता नहीं बचा । 
भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का उलद्येश्य इस पवित्र देश 
को मुसलसान बनाना था। उस समय हिन्द असंगठित थे 
पारस्परिक युद्ध ओर आन्तरिक साम्प्रदायिक अनुचित विचारों 
से भारत कई भागों में विभक्त था। जात-पांत और अहिंसा 
की नीति अपनी चरम सीमा पर पहुच गयी थी। इन बातों 
से विधरमियों ने लाभ उठाया। ग्रथम आक्रमण मुहम्मद गज- 
नवी का सिन्ध पर हुआ। सिन्ध का राजा दाहिर ने सामना 
किया किन्तु अनुशासन-प्रियता और एकता नहीं होने से 
. हिन्दुओं की हार हुईं। इस प्रकार हिन्दू राजा क्रमशः पराजित 
 होनें लगे । मुहम्मद का आक्रमण हिन्दुस्तान पर १७ बार 
 हुआ। लाखों आदमी मारे गए ओर हजारों गुलाम बना ऋर 
गैजनी के बाज़ारों में बेंच दिए गए। करोड़ों की सम्पत्ति लूट _ 
ही गयी और सोसनाथ का. विशाल. भव्य मन्दिर तोड़ कर 






परिश्कछि.... क्‍ १३४ 


मट्टो मे सिल्ला दिया गया | सथुरा को पवित्र नगरी अपवितन्न 
कर दी गया | भारत वर्ष को मुहस्मद के आक्रमणों से अपार 
क्षति उठानी पड़ी । तथापि हिन्दुओं ने अपने को नहीं सँभाला । 
न्‍त मे जयचन्द के बुलाने पर मुहम्मद गोरी ने भारत पर 
आक्रमण किया | प्रथम' तो इसकी हार हुई परन्तु दूसरों बार 
पुनः तेयार होकर आया । प्रथ्बीराज हार गए ओर दिल्ली की 
गद्दी विधियों के हाथ चली गयी। मुसलमानों मे क्रमश 
एक के बाद दूसरे बंश वाले आए परन्तु पारस्परिक वेसनस्य 
के कारण राज्य-भार को न चला सके | गुलाम वंशी मुसलमान 
शासकों में रजिया बेश़म का नाम उल्लेखनीय हैँ जो देहली की 
गही पर बैठकर राज्य का संचालन करतो थी । किन्तु अन्त में 
बेचारी एक हवशी गुलाम के प्रेम में वशीभूत हो गयी और 
राज्य कमंचारियों द्वारा मार डाली गयी | 
पश्चात्‌ बाबर ने भारतपर चढ़ाई की ओर इन्राहीम लोदी 
को हटाकर दिल्‍ली को गंदों पर आसीन हुआ। महाराणा ने 
उसका सामना किया परन्तु फलित ज्योतिषियों के फेर में पड़ 
कर राणा कत्तव्यच्युत हो गए। अतः वही हुआ जो पहले हुआ 
था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक भुगल साम्राज्य बढ़ता हा 
गया । राणा प्रताप आदि प्रातः स्मरणीय पुरुषों ने इस विपत्ति- 
काल मे हिन्द जाति की शान बचाई। हल्दी घाटी का भीषण 
संघष उस नररत्न के जीवन का उज्ज्वल इतिहास है। जिसमें 
केसरिया बाना बांध कर मुद्ढी भर राजपृत योद्धाओं ने लाखों 
मुगलों के दांत खट्ट कर दिए थे। उस राज्य से अकबर का 
बेटा जहांगोर हाथो पर सवार होकर त्ड़ रहा था। राणा 
प्रताप शत्रु दल का संहार करते हुए आ। रहे थे, ओर उन्होंने 
पूछा कि बताओ-इस सेना कां सेनांपति कोन है ? जहाँगीर ने 
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अपने महावत को हाथी आगे बढ़ाने के लिए कहा और बोला 
कि में आज इस काफिर को मार कर दोजख भेजूँगा। मान- 
सिंह ने उसे रोक कर कहा कि आप प्रताप सिंह से युद्ध करने 
को तैयार न हों, क्योंकि आप द्वारा उनका पराजय असम्भव 
है। जहाँगीर ने कहा कि एक मुसलमान हजारों काफिरों को 
मार सकता है| कया तुम नहीं जानते कि मुसल्लमान की रक्षा 
फरिश्ता जिब्राइल करते 8। वह यह कह ही रहा था कि 
सामने राणा प्रताप का घोड़ा दिखलाई पड़ा। जहागीर ने 
प्रताप सिंह को युद्ध के लिए ललकारते हुए अपना अख्ा उस 
पुरुष सिंह पर फेंका । राणा प्रताप के घोड़े ने चातुरी से हटकर 
बह वार बचा लिया । तब जहाँगीर के हाथी ने आक्रमण 
'किया। राणा प्रताप-जो दूसरी ओर युद्ध में लगे थे-ने एक बार 
इधर दृष्टि डाली और हाथी का सूड़ काट लिया । हाथा ज्यों ही 
भागा त्योंही प्रताप के घोड़े ने दोनों पेर उसपर फेंक दिए । उसी 
समय राणा प्रताप ने तलवार निकाल कर चाहा कि इस अधम 
का शिर काट डालूँ। जहांगीर ने हाथ जोड़कर अपनी 
ब्राण-भिक्षा राणा से मांगी । हिन्दू जाति रण में भागने वाले 
को नहीं मारती अतः प्रताप ने उसे छोड़ दिया। उस समय 
ब्राइल फरिश्ता भी शायद डर गया था। अल्ला हो अकबर 
नारा लगाने वाले मुल्ला यही सोचते होंगे कि अल्लाह 
यद अब हिन्दु हो गया हूं।.रररः़ 

किसी कवि ने यथा ही कहा हैे-- 
.... अमभूत्‌ पुरा खस्त सत्रस्त दूषण 

प्रभारतो! भारत भूमि भूषणः | 

.._ महाबली <हुग - चित्तोर शासकः 

.... ताप - सिंह: परताप नाशकः ॥ १॥ 











परिश्थिष्ट 


अनाथ नारी जन शोक मोचन:, 


गयां द्विजानां. जलदश्रु मोचनः। 
स एक एवा भ्वदाय रोचनः, 
समुल्लसल्लोहित ज्ञोललोचनः ॥ २॥। 


. मुकोच कोपात्‌  तरुणारुणोधरः, 


कच प्रबन्धान यवनी जनस्यथ च। 


 स हेन्दुना कंन च रक्त वन्दुना, 


न लालनीयों जगदेक रत्न यत्‌ | ३ ॥ 


अ्रसन्न चेता बलिना घुरन्धरः, 


ललल्लाटः . परिणद्धकन्धरः । 
मनोज्नेत्र: शरदिनु. सुन्दरः 

स्वेशतो5भूद्‌ भुबने पुरन्दरः ॥ ४ ॥| 
स्वेर्सिन्ये. सहसा अवेशतः 

स्ववेशतो भीसमत्सम॑ तसोनयन। 


... भ्रतापा सिहो निजसिहनादितः 


प्रकृम्पयास।स न कस्य सानसम्‌ ॥ « ॥॥ 


. अकिद्धने कल्पतरु: प्रज: स्मृत, 


स्वयं ववडोजा शांत वारवान्दत:। 


 घृतोडरिसिः काल इव स्वमानसे 


स कल्किकल्पः कलितः कलौजने: ॥ &॥। 
क्षण क्षणे यस्यथ रतिभवंतू। . 
. पदें पदें यो बिनियातयेहरीन | 


. तदद्य कि विस्समय कारण बुधा 


गृहे गृहे सम्पत्ति[चेत्‌ स पृज्यते | ७ ॥ 


मुस्लिम सत्ता का बिनाश--जैसा कि ऊपर लिखा 
गया हैं कि औरडइ्जेब तक राज्य वृद्धि की अबस्था में था 


१३८ ह भारतीय विचारधारा 


किन्तु औरब्जेब के व्यवहारों से हिन्दु भारत छ्लुब्ध हो गया 
चारों ओर से हरि-भक्तों की आवाज आने लगी कि धस पर 
मर सिटो, दुष्टों का संहार करो। राम की सेना की जीत हुई । 
अग्नि-शिखा तुल्य हिन्दू-शिखा को नष्ट करने वाले अपनी दाढ़ी 
को लगी आग को बुझाने लगे । मरहट्टरों का प्राबल्य बढ़ना गया। 
भगवा बाना जो सच्चा त्याग का प्रतीक है, दिल्‍लो पर फहराने 
लगा । लेकिन परमात्मा को दूसरा ही अभिष्ट था। एक तीसरी 
शक्ति आकर शासन करने लगी, जिसको निकालने के ज्ञिए आज 
भी चतुर्टिक प्रयत्न हो रहा है। सब ओर अंग्रेजों भारत छोड़ो" 
की गूंज है। एक हजार वर्षों से लड़ने वाली हिन्दू-जाति आज 
भी सतेज ओर सबत है। विरोधी पहाड़ को अपने शिर से 
तोड़ना चाहते हे। परन्तु पहाड़ का कुछ नहीं हुआ अपितु 
टक्कर लगाने वाले का शिर चूर हो गया | 
भारत में मुस्लिम मतोबृत्ति--भारत पर मुसलमानों ने 

शासन किया किन्तु उनका शासन तलबार का था । उनमें धर्म 
प्रचार की भावना भी थी परन्तु वहाँ तक का स्थान नहीं था 
हिन्दुओं की कुछ संख्या मुसलमान अवश्य बनी । पर उसमें वे 
ही लोग हिन्दुओं की दूषित प्रथा के कारण अथवा सबशों हिन्द 
जमीन्दारों के अत्याचारों से ऊब कर मुसलमान बने। बद्धि- 
जीवो भारतीय प्रजा में इस्लाम नहीं पनपा । 

. पहले मुसलमान जब तक सममभते थे कि हम विजेता हैं 
तब तक हिन्दू-मुसलिम एकता नहीं हुईं। किन्तु जब राजपृत, 
सिक्‍्ख ओर मरहट्रों का सामना हुआ तब प्रेम बढ़ा ओर 
. एकता हुईं। बिलु भय होइ न प्रीति! १८४७ सें दोनों मिलकर 
| अग्रेज़ों से लंड़े । दोनों के संयुक्त प्रयत्न से ब्रिटिश सत्ता नहीं. 

मुसलिम मनोवृत्ति अग्रेजों की ओर भझुकी। सर 
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सैयद अहमद खाँ ने १८५७ का सम्पूर्ण दायित्व हिन्दुओं के शिर- 
समढ़ना चाहा । मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। साम्प्रदायिक 
बेँटवारा हुआ आज ऐसी स्थिति आई हुई है कि मुस्लिम 
लीग भारत की स्वतन्त्रता की नौका को डुबाने के लिए दिन- 
रात प्रयत्व कर रही है। 

आज दो ग्रान्तों मं ज्ञीगी मिनिष्टरी स्थित हैं । इन ग्रान्तों के 

धान मन्त्री स्पष्टतः हिन्दुओं के विरुद्ध है। बंगाल ओर सिन्ध 

में चंगेजखां के इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही ह। पाकिस्तान 
के जोश में संघर्ष हो रहे है । ,साम्प्रदायिक संबधे के कलकत्ता,. 
ढाका आदि उज्ज्वल उदाहरण है । 

भारत म॑ मुसलमानों का सुधार-.-यह्यपि मुसलमानों से 

जहबी. धममान्धता विशेष होती हू तथापि भारत से उसका 

सामना आये समाज से हुआ । आय समाज के प्रवत्तक महर्षि 
दयानन्द सरम्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थे प्रकाश में: 
उनकी समालोचना की, जिससे भारतीय मुस्लिम समुदाय 
क्ुब्ध हो. गया। कादियान ( पंजाब ) के मुसल न सिजो- 
हसन गुलाम ने कुरान के अर्थों का परिवर्तत किया और अपने 
को पंगम्बर ( महदी ) अवतार सिद्ध किया | इससे कट्टर मुसल- 
मान बहुत घबड़ाये परन्तु अन्ततोगत्वा उनके पास उपाय ही 
क्या था ? कुछ सुधार को भावना जाम्रत हुई और कुछ सुधार 
हुआ भी किन्तु अब भी सुधार को विशेष आवश्यकता है 4 

2प्वश-मुस्लिम शिक्षा का आधार कुशनशरीफ है । इसमें 
आत्मिक उन्‍नति के उपदेश तो कुछ ही हैं किन्तु लूढने मारने 
ओर बध करने की आज्ञा ही विशेष है । मुसलमानों का इति- 
हास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार दूसरे देश की सुन्दर 
संस्कृति का संहार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया है | 


१४० भारतीय विचारधारा 


विहार, बंगाल तथा युक्तप्रदरेश आदि की ललित कलायें, जो 
'मजहबी जोश के कारण नष्ट कर दी गयीं, इस बात के लिए 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
इसी प्रकार के धार्मिकों के सम्बन्ध में माक्स ने कहा था 
कि धर्म संसार के मजदूरों के लिए अफीम से बढ़कर ओर 
दूसरी कोई चीज नहीं, अतः इसे नष्ट कर देना चाहिए | माकक्‍्से 
'फासिष्ट मनोवृत्ति के कट्टर शत्रु थे अतः पूृजीबाद का विनाश 
'करने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयत्न भी किया। उन्होंने कहा 
था कि धर्म संसार से उठा दिया जाए। आज सभ्य कहे जाने 
वाले राष्ट्र और संसार के सभ्य मनुष्य धर्म को हटा देना 
चाहते है । परन्तु आश्रय है कि तब भी संसार की प्रजा धम 
से प्रेम करती है । इतनी दुर्गति होने पर भी इस छोड़ने को 
तैयार नहीं । इससे सिद्ध होता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप 
कुछ दूसरा ही है । आये समाज के प्रवर्तेक महर्षिंदयानन्द ने 
'सत्याथ प्रकाश में लिखा है कि--जिसे सब एक सम्मति से 
: स्वीकार करते हों उसे में धर्म मानता हूँ और जिसे नहीं मानते 
उसे अधम मानता हूँ | उदाहरणतः सदाचार, शत्रह्मचय, सत्य- 
वादिता आदि है | इनका विरोध कोन करेगा ? सब इसे एक 
दृष्टि से स्वीकार करते हं। इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द का 


आये समाज के ऊपर मुस्लिम विरोधी मनो बृत्तिका आरोप 
करते पक है किन्तु ऐसी बात नहीं है । आयसमाज के धर्म के अन्दर 
'फासिज्स का प्रंबल विरोध है । 






के “हवा पे मुहम्मद साहब का कहना था कि में: 
अन्तिम पे । व हैँ, खुदा द्वारा आज्ञापितहूँ। मुझ से और खुदा 
'से सीधा सम्बन्ध है। जिंत्राइल फरिश्ता हम दोनों का पत्र- 
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बाहक है। मेरे बाद दूसरा और कोई पेगस्वर नहीं आ सकता। 
यह धार्मिक अधिनायक वाद ( फासिज्म ) के अतिरिक्त और 
क्‍या कहा जा सकता है ? इसी कुशिक्षा के वशीभूत होकर 
लखनऊ में भाषण करते हुए मुहम्मद अली ने कहा था कि 
“४एक शराबी और साधारण मुसलमान भी महात्मा गान्धी से 


कि 


लाखो दजों अच्छा है ।' पं? लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, श्रीनाथू 


#०%. 


श्र आदि महान्‌ आत्माओं को हत्यायें इसी मनोदृत्ति के प्रतीक 
स्वरूप हैं। आये समाज इस कुत्सित ओर साम्प्रदायिक मनो- 
वृत्ति का समूल विनाश चाहता है । आये समाज को किसी 
व्यक्ति विशेष मुसलमान से घृणा नहों अपितु ऐसी कुशिक्षाओं 
के प्रति विरोध है जिसमें दूसरे धर्म वालों को मारने की आज्ञा 
दी गयी हो | यदि आये समाज के इस पावन विचार से किसी 
भी आर्य समाजी की हत्या होती है तो इसकी कुछ भी चिन्ता: 
आये समाज को नहीं है । द कक 

.. थियोसोफिकल तोसईटी ओर भारत--ईसमें सन्देंह 
नहीं कि भारत पर थियोसोफिकल सोसाईटी का विशेष प्रभाव 
पड़ा है। विशेषतः वे लोग जो रिटायर्ड जीवन व्यतीत करते हे.. 
इसके अधिक भक्त हैं। इसके संस्थापक श्री मैडम व्लेवटरस्की 
ओर श्री अलकार साहब हैं.। श्री मेडम एक रूसी महिला थीं. 
ओर श्री अल्कार साहब अमेरिका के रहने वाले थे । अमेरिका 
में दोनों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाईटी का जन्म दिया । 
आर्येंसमाज के प्रवत्तेक महर्षि दयानन्द जी से भी पत्र व्यवहार 
हुआ था । उन लोगों ने स्वामीजीके चरणों में नतमस्तक हो 
उनको आध्यात्मिक विद्या का गुरु बनाया था। भारत | अपने 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए दोनों महालुभाव ऋ#[£ । थोड़े दिनों 


तक स्वामीके साथ मिलकर प्रचार-कार्य भी चला किन्तु अन्त 


2, 
3: 


१छर्‌ भारतीय विचारघीौर। 


में मत-हैध हो गया ओर स्वामी जो उन लोगों को चाल से 
ताड़ गए। तब उन लोगों ने अलग होकर काय क्रम चलाया 
मेडम ब्लेवेटेरकी को मृत्यु के पश्चात आयरिश महिला श्री एसी 
बेसेन्ट भारत आयी। उन्‍होंने अपने भाषण ओर लेखों 
थियासोफिकल्न सोसाइंटी का खूब प्रचार किया । स्कूल 
कालेज भी खुले किन्तु एनोबेसेन्ट का आस्तरिक उद्येश्य 
थियोसोफिकल सोसाईटो द्वारा इसाइयत का प्रचार करना 
था। अतः कई अवतारों की कल्पना करके इसा को भा अब 
तारी पुरुष घोषित किया गया | एक मद्रासी बालक क्ृष्णाभूत्ति 
का इसा का अवतार घोषित कर यूरोप ले जाकर उन्हें इसाइयत 
की शक्षा दी जाने लगं।। परन्तु कृष्ण मूत्ति को घम अचार स _ 
कुछ भी रांच नहीं थी वे टेनिस खेल के शोकीन हा गए । 
तब यूरोप के लागों ने उन्हें टानस खेलने वाला इसा काइना 
आरस्म किया । 
ढेड विटर साहब के कार्यों से मद्रास के शिक्षित [हन्दू 
सन्तुष्ठ हो गए। थियासाफकल सोसाईंटी के बचारों स 
हिन्दू समाज सतक हा गया। इस प्रकार भारत विदशा हूथ- 
केण्डों का शिकार नहीं हा पाया । यह बात अवश्य मानती 
पड़ेगी कि थियासोफिकल सांसाइटा द्वारा भारतीय अन्धों का 
अनुवाद वेदेशिक भाषाओं में हुआ परन्तु हान यह हुई ।क [हन्दू 
भावना जाती रहो। इतना बड़ा भारत विधर्मी बन रहा था परन्तु 
थियोसोफिकल सोसाइटी वाले आँख बन्द कर बड्य का दर्शन 
कर रहे थे। ये ठण्ढे माग से चलना चाहते हैं । इनके रक्त में 
क्रान्तिकारी भायना नहीं है। ये निरुचेश्य और मारताय संस्कृति 
से विमुंख है। भारतोय युवकों को इससे सतर्क रहना चा हुए । 
मकृष्णु (मशुन--आर्य समाज के बूहदू आदी दस 
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.. पश्चात्‌ श्रीस्वामी रामकृष्ण सिशन का काय प्रारम्भ हुआ। आध्या- 
त्मिक धारा का स्नोत अ्वाहित करना इसका डद्येश्य था। गारी 
ओर उपनिषदों के आधार पर समस्त संसार ब्रह्म हे, का घुँआ- 
धार प्रचार रामकृष्णसिशन के हारा हुआ । अभी इसका 

साहित्य अंग्रेजी में अधिकांश रूप से पाया जाता है। श्री परस- 


. हंस रासकऋृष्णुज़ा क अधान सशाध्य श्र। स्वासी ववकानन्द जाने 


. स्व धर्म सम्मेलन शिकागों ( अमेरिका ) मे तहल्का मचा 
. .दिया। स्वामी विवेकानन्द की भाषणशेत्री अत्यन्त ही हृदया 
. कृषक थी | उनकी प्रकाण्ड प्रतिभा से प्रभावत होकर विदेश 
. के संकड़ीं व्याक्त उनके शष्य हो गए। नश्वय हा इन पर 
. योगगराज स्वासी दयानन्द के काय क्रम का श्रशाव था। आज 
.. भी मिशन का काय चल रहा है ।. 
.. आज भारत के बड़ बड़े शहरों म॑ अंभ्रजी सावा के सर्मनज्ञ 


.. सन्‍्यासी भारतीय बेश-भूषा में घूमते हुए पाये जाते हूँ। 


यदि उनसे बातें कारए ता वे ब्रह्म से इधर उधर का बात 
ही नहीं करते हे। सारा बंगाल मुसलज्लभावन आर इसाई वन 
रहा ६ तथा।पे इनका त्द्यवाद करवट नहं। ले रहा हैँ । समाज 
के अन्तगेंत प्रचदल्लित रूढ़ियों को तोड़ने को शिक्षा नहां देते 

हैं।साथ ही यह शिक्षा भी नहीं देते के पुनः यह भारत 
. आचीनता की आंर हांष्ट दो ;बे एवं पुनः यहां पर हिन्दू संस्क्ृति 


.. का बालबात्ा हा । गोता का उपदेश भी यही. ह। महात्मा 


राम कृष्ण इसीका उपदेश देते थें। तस्मादुतिष्ठ कोन्तेय युद्धाय 
 अऊतानश्चय:, गाता । द 
राधा स्वामा दय/जवाई--भारतव्ष मत मतान्तरों का 
कुंज है । यहाँ पर जो कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान होता है कि 
एक नया समुदाय चला देता है। राधा स्वामी भी एक बेसा 
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ही मत है। इसका प्रचार शिल्प कला के द्वारा हो रहा हे । 
बेचारे भोले भाले आदमी इसके शिकार बनाए जाते है। इनके 
यहाँ गुरुका अधिकाधिक आदर है और शुरू के सामने 
परमात्मा भी तुच्छु है।ये आपस में सत्संग करते हे किन्तु 
अपनी पुस्तकों को दूसरों को दिखाते नहीं हैं । शिष्य बनाने 
के लिए गुरु का जूठा खाया जाता है। द 
सार बचन में लिखा है कि गुरु को पान खिलावे, पीक 
क्राके सो पीक अपने पी जाए। भला इससे घृणित और 
अनुचित प्रचार और क्या हो सकता है ? महान्‌ आश्चय तो 
इस पर है कि इस २८वीं शताब्दी में भी गुरुडम के फेर में 
देशके युवक फंस जाते हैं। निश्चय ही गुरुडदम जाति का 
महान शत्रु है। गुरुड्म से बुद्धि मललौंन और दूषित हो जाती 
: है। यूरोप के लोग भी इसी गुरुडम के शिकार हैं। तभी तो 
एक ईसा को ही इश्वर का पुत्र सान कर उनके पद-चिन्हीं 
पर चल रहे हैं । मुसलमान भी मुहम्मद के पीछे अपनी 
समस्त बुद्धि समर्पित किए हुए हैं। इन भले आदमियों को 
यह भी समझ में नहों आता कि कोई महात्मा किसी समय 
किसी बात को लेकर आता है और उसका प्रचार करता है। 
इसके अतिरिक्त सत्यता नो एक ही है । मुहम्मद, ऐसा ओर कबीर 
आदि उसके प्रचारक है। नियम अनादि, सनातन और कभी 
नष्ट नहीं होने वाला है। गुरुडम समाज का प्रबल शत्रु और 
>जुकिलदि मे बबब दया 2 कम. 
..._ अतः बुद्धिजीवियों को चाहिए कि जातिजीवन तथा 
राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र से उक्त गुरुडम विष को 
_सबंदा के लिए नष्ट-कर दें। अन्यथा यह वह भट्टी है जिसमें 
. समस्त सद्‌ रण जलत हैं और अन्धविश्वास का प्रसार होता है। 
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गांन्धी युंग--अह थुगः गान्यी का हैँ। सम्पूण विश्व 


में गानधी जी के व्यक्तित्व का बोलबाला है। उनका सत्याग्रह 
और अहिंसा का सिद्धान्त पीड़ित, शोषित और दलित दल 
के लिए अमोघ अख्र हें। गान्धीजी कां विचार निधनों के 
लिए अमृत ओर अत्याचारों की समाप्ति के लिए रासबाण हैं| 
इसकी ही छुत्र-छाया म॑ भारत आज स्वराज्य के सजन्निकद 
पहुंचा हुआ ह। गान्धी जी ने यूरोपीय सिद्धान्त क मूल स 
कठोर .कुठाराधात किय्रा | जो कहता था कि योग्य ही 
ठहर सकता हैं। बराबर संचष जारी है, गान्धी जी ने बताया 
कि नहीं संघर्ष से नाश और सहयोग से उन्नति होती.हे 
अतः सर्वेभित्र बनो | गीता के अड्वेष्ट सर्वभूतानां मेत्र: - करुण 
एबं च के गान्धी जी साक्षात्‌ अवतार है। वे भारत के विशेष 
. हिर्तेंषी होते हुए सी विश्व के शुभचिन्तक हू । उनको दराष्टि मे 
एक अंग्रेज भी दया का पात्र हें। उनका कहना है कि में 
यह इसलिए नहों कहता कि अंग्रेज लोग हमारे देश के 
नहीं है । अतः इसे छोड़ कर चले जायें, परन्तु इसलिए कि 
दूसरे देश पर उनका बलात्‌ शासंन करना भोतिक पतने 
का हेतु है। इस कारण से अंग्रेज लोग इसे सहष छोड़ दें । 
भारत की एकता रक्षा के लिए वे जिन्ना ऐसे जिद्दी ओर हठघर्मी 
आदमी के पास भी जा सकते हैं। .यह उनकी महत्ता का चिह्न 
है| महात्मा जी की दृष्टि बड़ी है। वे समस्त संसार को आत्मवर्त्‌ 
देखते हैँ अतएवं विश्व बन्ध हैँ । यह सब होते हुए भी दुष्टों ने 
इससे अनुचित ल्ञाभ उठाया। इन्ही की भावुकता से भारतीय: 
साम्प्रदायिक जमात्‌ लींग इंतनाः आगे बढ़े सकी ।- इनके अर्दिसा 
के उंपदेशों से हिन्दू कायर हो गए और उन्होंने: आक्रमण का 
प्रतिकार करनो भी छोड़ 'दिया। -अपनी रंक्षा करने में भी ये 
९ 
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असफल रहैं। हिन्दुओं की स्त्रियों और. बच्चे दिनदहाड़े 
लूटे जा रहे हैं । मुस्लिम प्रान्त और मुस्लिम राज्यों में लो 
पाकिस्तानी विचार रखने वाले मुसलमानों के प्रयत्नों तथा 
कार्यों से हिंम्दुओं का जीवन विषत्ति में पडा हुआ है । गान्धी 
जी' इसे दूर करने के लिए अहिंसक बनने का उपदैश देते 
हैं और श्री गणेश शह्डर विद्यार्थी का दृष्टान्त देकर खाम्प्रद/यिक 
वैमनस्य को दूर करना चाहते हे किन्तु हिंदुओं की इतनी बड़ी 
जन-हानि होने पर भी वे अपने को नहीं बचा संके | गान्धी 
जी की अंहिंसा हिन्दुओं की मृत्यु का कारण बना। दुष्टों को 
दरड देने का तथा आततायियों के बध करसे का उपदेश 
हमारे शास्त्रों में आया हे । गीता का उपदेश भी आततायी 
दुर्योधन के बध के निमित्त ही हुआ था अतः मनु का यह 
सिद्धांत सर्वेधा सत्य ही है कि 'दण्डः सुप्तेबु जागत्ति! अथोतू 
दरढ नीति:सोई प्रजा की रक्षा करती है, बिता दण्ड से प्रजा 
में: सत्य न्याय प्रचलित हो ज़ाएगा। क्या. महात्मा जी एवं 
अन्य अन्य अनुयायियों.को बिश्वास,हे कि .अदि वे कलकत्ते 
के साम्प्रदायिक संधषे में रहते तो उनका जीवन सरल्लता 
से सुरक्षित रह. सकता था।. अरे वहाँ पर वे निरीह और 
 दुहमुहें बच्चे जिन्होंने न तो . .हिन्दुल्मुश्लिम भेदभाव को. ही 
सममा है और न तो दाढ़ी और चुदिया की परिभाषा ही 

जानो: है वे छुरा के-शिकार: बनाए गए । अलीगढ़, कल्याणगंज 






हु शक ; 
पाॉशिशब्छ . | ३ है 





लेन के लिए तेयार है. वहां साम्यकायिक संघर्ष होता 
उदाहरण स्वरूप पंजाब प्रान्त है। जहाँ पर सम्भवतः ही 
. कदाचित्‌ संघष होते हों । १८५७ में हिन्दू-मुस्लिस. एकता का 
कारण मरहठों की बीरता हैँ। और हसिभाऊ क्रा प्रयत्न. हे 
जिसने दिल्ली तख्त को तोड़ दिया | अतः मुसलमानों को इस 
निष्कर्ष पर पहुँचता पड़ा कि हमें एक होना -चाहिए। 'विनु 
भय होय न प्रींत' लोकोक्ति भी तो इसी का सम्रथत्र करती हू 4 
अतः महात्मा गान्धी जी के अन्लुयायियों को अहिंसा की नीति 
में संशोधन करना चाहिए अन्यथा हिन्दू-भारत का. ,न्ाम मिद 
जाएगा । 

रूस के. पाल्तू--आराज हमारे देश के कुछ. न्वयुवक 


अक.रण रूसी विचारों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कुछ 
लोगों का तो विश्वास है कि भारतीय . दशन; ड्योतिष तथा 
विज्ञान आदि सबों पर यूनानी विचारकों का प्रभाव-पड़ा है । 
इसोसे बशीभूत होकर कुछ कम्युनिष्ट सज्नन रूस का मीत 
गा रहें है। कम्युनिज्म का विचार यूरोप से चला। इसमें 
काले माक्से का नाम विशेष उल्लेखनीय है। माक्‍्स का जन्म 
जमनी के यहूदी परिवार में हुआ था। वे समस्त संसार के 
दशेनों के अध्ययन करने के पेश्वात्‌ इस निष्कषे पर पहुँचे 
कि संसाह के भीतर सवदा इन्द्र जारी है परिस्थिति कश सम्पूर्ण 
वस्तुओं को उत्पत्ति होती हे । उसने - आदशेवादी “हेगल के 
सिद्धान्तों का अपनी दृष्टि से अच्छा रूप दिया। माक्स का 
कहना है कि हेगल दशन से शीपसिन कर रहा था | डसकी 
दृष्टि से बर्म युद्ध अधिक आधार पर अवल्म्बित है! अतः 
आशिक समस्या ओं- को -सुलमाने के निमित्त उसने सारे संसार 
को संगठित होने के लिए आह्ान किया. माक्से के विचारों: 
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हक 


ही सरकार स्थापित करने में समथे हो सका । 
लेनिन की मृत्यु के पश्चात्‌ स्टालिन का आधिपत्य हुआ। 

जारशाही को समाप्त कर किसान राज्य स्थापित करने वाले 
ट्राएस्की और बुखारिन आदि देशद्रोही घोषित किए गए। 
कहने को तो रूस में किसान राज्य है परन्तु स्टालिन की 
पार्टी की ही चलती बनती है | इन लोगों ने समस्त संसार से 
कम्युनिज्म के श्रचार का संकल्प किया । किन्तु यूरोपीय द्वितीय 
महायुद्ध में यह्‌ संकल्प त्यागना पड़ा और कम्युनिष्टों का 
सम्बन्ध रूस से टूट गया परन्तु मानसिक दासता इतनी 
बढ़ो कि ये रूस के संकेत पर नाचने ओर गाने लगे | भारतीय 

बयुवकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और रूस की चिन्ता 
में रत रहने वाले रूसी विचारों से भांरत को स्वतन्त्र करना 
चाहता है । पंरिणाम स्वरूप रूस को बिना पेसे के प्रचारक 
मिल गए। भारत को इनके द्वारा स्वतन्त्रता मिलेगी कि नहीं 
. यह तो असम्भव है ही परन्तु भारतीयता अवश्य मिट्टी में मिल 
. जांणगी। साथ ही आचारिक पद्धति का विनाश हो जाएगा 
. क्योंकि कम्युनिज्म का सिद्धान्त चावोक का मार्ग है, जो कि 
 आसुरी सम्पत्ति का भण्डार हे। जिसके विषय में भगवान्‌ 
कृष्ण नेगीता में कहा है किन. क्‍ 
प्रकृतिवच निवृतिव्न्च जनाः न विदुरासुरा, द 

' 'ने शोच॑ नापि चाचारो न॑ संत्य॑ तेषु विद्यते | 

असायमप्रतिष्ठंते जगंदा हुरनी | श्वरंम 
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आशापाशशहैबेंद्धा: काम क्रोध परायणा:, क्‍ 
इहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनारथ संचयान्‌ | 
इृदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्ये मनोरथान, 
इद मस्तीदमपि से भविष्यति पुन्धेनम्‌ || 
असोमया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि, 
इश्वरो5हमहंभोगी सिद्धोडह बलवान सुखी | 
आदि बातें इनके लिए चरिताथे होती है। ये लो 
कक्तेग्य को शिक्षा नहीं देते किन्तु अधिकार की शिक्षा देने में . 
ही अग्रणी है। सदाचार का कोई भी स्थान नहीं है। हम 
दूसरे का उपकार क्‍यों करें, संसार के लिए यातना क्‍यों भेलें 
आदि बातों के ज्िण कोई भी उत्तर कम्युनिज्स सें नहीं है 
वहाँ उदर-पृत्ति ही सुख और खत्री आदि के साथ प्रसंग ही 
स्वर्ग है । आर्थिक प्रश्न ही बलिदान का हेतु हे। जब इस 
प्रकार उनके सिद्धान्त है तब देश तथा जाति का क्‍या कल्याण 
होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जातियाँ केवल 
रोटी के लिए बलिदान नहीं करती अपितु किसी महान उद्देश्य 
के लिए बलिदान करती है । क्या अंग्रेजी सरकार द्वारा रोटी 
का प्रबन्ध कर देने पर हम स्वतन्त्रता का संघष स्थगित कर 
देंगे। हमें सांस्कृतिक ओर धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए । 

. रूसी परिन्दे भारत को इन सब बातों से शून्य रखना 
चाहते है । स्वयं रूस ने भी अपने देश को इन सब बातों से 
वडण्ग्चित रखा है। अन्यथा जब से कांग्रेसो सरकार स्थापित 
हुईं तब से कागज का कोटा उन लोगों को नहीं मिला जो कि 
धार्मिक पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते थे ५ अतः ऐसी नीति 
तो भारत में दफना दी गयी। भारत में तो वही विचार पुष्पित 
ओर पल्लवित होगा जिसमें भारतीयता अश्लुरुण बनी रहे । 








]। _व॥8 एाएशओंह [शा], 
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